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( इतिहास और संस्कृति ) 


वेदों में मगध का उल्लेख 

अंगुत्तर निकाय के अनुसार मगरध भारतवर्ष के प्राचीन सोलह महा 
जनपदों में से एक जनपद था। ऋग्वेद में मगघ शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं 
मिलता । ऋग्वेद में कौक्टों के देश का उल्लेख इस प्रकार है :-- 


किं ते कृष्वन्ति कीकटेपु गावो नाशिरं दुह्े न तपन्ति घर्ममू । 
आरा नो भर प्रमगन्दस्य वेदो नेचाशाखं मघवन्‌ रन्धया नः ( 
“ऋग्वेद, ३४३१४, 
अर्थात्‌--वे क्या बरते हैं कीकटों के देश में जहाँ यायें पर्यात दूध 
नहीं देतीं और न उनका दूध ( सोमयाग के लिये) सोमरस के साथ 
मिलता है। दे मधवन्‌ तू प्रमगन्द के सोमलता वाले देश को भल्री भाँति 

इमारे हुंकार से भर दो | 

यहाँ प्रमगन्‍द से नेचा शाखा ( नीच जाति रू अनाये ; स्थान--पू्व ) 
दी ओर संकेत है। और प्रमयनन्‍्द > शअ्रवैदिक ; स्थान पश्चिमीत्तर की श्रोर 
संकैत है। यह याद रद्दे कि इस समय वैदिक आयों की आदात-मूमि भी 
मध्यदेश यथा | यहाँ मगघ शब्द का उल्लेख नहीं है, पर कीकर्श का देश ही 
मगध है | मगघ के अति हीन मावना है| मगघ मध्वदेश के पूर्व में & 


( २ ) 


अथववबेद में मगध का स्पष्ट उल्लेख है :--- 
गन्धारिभ्यो मूजवद्भ्यो5क्षम्यो. मगघेभ्य: । 
प्रपणू जनमिव शेवर्धि तक्मनं परिदमसि ॥ 
--श्रथववद ५॥ २३।६४. 
( हे ज्यरनाशन देव, तुम ) तक्मन (ज्वर ) की गन्धारियों, मूजवन्त 
के निवासियों, अंग के रहने वालों तथा मगव के बसने वालों के पास 
उसी प्रकार सरलता से भेजते हो, बिस प्रकार किसी व्यक्ति या कोष को 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर मेज देते हैं | 
फिर अथर्ववेद में ही :-- 
४-**"**प्रियं घाम भवति तत्य प्राच्यं दिशि। ४ 
श्रद्धा पुरचली मित्रों मागधों विज्ञान वासों दृरुष्णीपं 
: रात्री केशा हरितों प्रवत्तों कल्मलिमोणिः ॥ ४ ॥ 
--अयववेद १५॥२।१-५, 
अ्र्थात्‌--बात्य का प्रिय घाम प्राची दिशा । उसकी श्रद्धा जी श्रीर 
मागघ मित्र | 
यह तो मगघ जनपद का उल्लेख हुआथ्रा ब्राह्मण धम के श्रति प्राचीन 
- साहित्य--वेदिक साहित्य में | अब हम यह देखें कि श्रौर किस' साहित्य 
में--अश्रति प्राचीन काल्य में--मगघ का जिक्र है । 


प्र।चीन जैन ग्रंथों में मगध । 

चैन धर्म के अति प्राचीन ग्रन्थों में मगह् का उल्लेख है| प्रशापना 
सूत्र ( १ पद ), सूत्रकृतांग और स्थानांग में मगह को राजग्रह का आय 
जनपद कहा गया है। आचारांग में मगहपुर और राजगइ् का उल्लेख 
हैं। निशीय सूत्र में उल्लेख हैं कि एक समय में जत्र तीर्थंकर 
महावीर साकेत में धर्म प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि 
जैनों का चरित्र और ज्ञान मगघ तथा अंग देश में अच्चुएण रह सकता है | 


मो) 


इन सत्र उदरणों से स्पष्ट हे कि भ्रमण संस्कृति में मगध को पवित्र माना 

गया है। उसे श्राय--अ्र्यात्‌ श्रेष्ठ छलोगों का जनपद कहा गया है। 
मगघ में जैन-जान और आचार की रक्षा भी मानी गई है | इस समय 
मगघ अच्छी तरह से वस चुका था और आर्य राज्यों और उपनिवेशों की 
स्थापना दो चुकी थी। सुशासन ओर सुव्यवस्था से चोर डाकुश्रों से रक्ा 
ओर सामाबिक आचार की सुविधा थी | 


ब्रात्य ओर मगध 

अथर्व वेद में त्रात्यों का प्रिय धाम प्राची दिशा को बताया गया है | 
यहाँ मंध की ओर संकेत हैँ | भ्रमण संस्कृति भें ध्त धारण 
करने के कारण अश्रमणों को ब्रात्य कहा गया है जैंन-निर्मन्‍्थ- 
ब्रात्य थे | वे वेदों को प्रमाण नहीं मानते थे । वे यागनवन्च और 
पशु-दिंसा का विरोध करते थे । तपत्या से शआआत्मशोबन में विश्वातत 
करते थे । इसीलिए. उनको बात्य कद्दा गया है। ये ब्रात्य देश के अन्य 
भागों में भी रुते ये । जैन अनुशुति के अनुसार जेनों के प्रथम तीर्यकर 
ऋषभ देव कोसल देश के राजा थे। नेमिनाथ यूरसेन प्रदेश के रहने वाले 
थे। पाश्वनाथ काशी के राजकुमार थे। इस प्रकार ब्रात्व तो देश के 
और मांगों में भी फैले थे। पर ब्रात्यों की पुस्यभूमि मगध को दी कहा 
गया है | इसका यह मतलब हुआ कि वात्यों की साधनाभूमि मगघ प्रदेश 
था। और जैन अनुभ्रुति के अनुसार जैनों के चौबीस तीयकरों में से 
चीस का निर्वाण यहीं हुआ था । इसी से यह स्पष्ट द्वोता है क्लि बेदिक 
याग-यज्ञों को अमान्य कर श्रत और तपत्या पर जोर देने वाले बात्पों 
का पीठस्थान मगध था। इसीलिए श्रथर्व वेद से आात्वों का प्रियधाम 
प्राची दिशा को कहा गया है ओर मागथों को उनका मित्र वतावा गया 
है। लास्यायन श्रौतवूत्त (८, ६, २८) ओर कात्यायन श्रीतसूज 
( २२, ४ २२ ) में इस वात का उल्लेख है कि ब्रात्य धन या तो पतित 
आह्यण को दिया जाय या मगध के ब्राह्मण को दिया ऊाय | इससे यह 
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भी स्पष्ट होता है कि मगध के ब्राक्षण भी वेद श्रौर वेदानुमोदित चाग- 
यज्ञ को आसानी से छोड़ देते थे। उन पर भ्रमण और यति विचार- 
घारा का प्रभाव शीघ्र पड़ता था। जैन धर्म के प्राचीन ग्रन्थों में इसका 
उल्लेख है कि मगध के अच्छे-अच्छे विद्वान ब्राह्मणों ने जैन धर्म स्वीकार 
किया। जेन तीर्थंकर महावीर के प्रथम शिष्य और प्रमुख गणघर 
इन्द्रभूति गीतम मगध के प्रसिद्ध ब्राह्मण विद्वान थे, जिहोने जैन धर्म 
स्वीकार किया था। 


त्राह्यण धर्म के वाहर 
शतपथ ब्राह्षण ( १, ४; १, १० ) में इस बात का भी जिक्र है कि 

मागधों की तो बात ही क्या कोसल ओर विदेह भी प्राचीनकाल में पूर्ण 
रूप से ब्राह्मणधरम में दोक्षित नहीं थे। वस्तुतः भारतवप के पूर्वी माय 
में वेदिक आया का पूरा बल नहीं धा। इसीलिए देश के इस भाग में 
निग्गन्थ, सांख्य, भागवत और यति धर्म जोरों पर था । इन घमों का 
उपदेश करने वालों को श्रमण, यति, अ्रहंत, जिन, तीर्थंकर आदि कहते 
थ्रे | इन धर्मो को मानने वाले सभी सांग्रदायों में यह एकता थी कि कोई 
भी वेदों को प्रमाण नहीं मानते थे। आगे चलकर इनमें से भागवत और 
सांख्य ने तो वेदों को प्रमाण रूप में स्वीकार भी कर लिया । पर अ्मणों' 
की परम्परा के निग्गन्थों श्रीर वौद्धों ने वेदों को प्रमाण रूप में नहीं ही 
स्वीकार किया । े 
सहावीर से पूच 

. इन निर्गन्थों का अपना साधु संघ भी था। अति ग्राचीन काल मे 
इस साधु संघ का मुख्य आधार अहिंसा और. योग अथवा तप था। पर 
८०० ई० पू० में पार्श्चनाथ ने सम्प्रदाय में संशोधन करके उसके चार 
आधार वनाए---श्रहिंसा, सत्य, अचौर्य और अपरिय्रह | इसे पाश्वनाथ- 
का चातुर्वाम धर्म भी कहते हैं । पाश्वनाथ ने इस चाठर्याम धर्म का खूब 
प्रचार किया | बंगाल के राढ़ देश में भी पाश्वनाथ ने चाठर्याम घमकाः 
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प्रचार किया था। पर पाश्वनाय की मृत्यु के कुछ काल बाद उनके 
साधु संघ में शिथिल्ता आ गई । साधु लोग बिना प्रयत्न किए जुट गए. 
भोगने वाले पदार्थो' के मोग में किसी प्रकार का संकोच नहीं करते ये । 
महावीर के साथ आजीवक साम्प्रदाय का जिन बातों पर मतभेद हुआ, 
उनमें से मुख्य ये थीं--१, शीतल जल का उपयोग करना, २, अपने 
लिए तैयार किए गये श्रत्न और भोजन का श्रदण करना, और ३, बिना 
विवाह किए मिल गई ल्वियों का भोग करना। इनमें से तीसरी 
चात पारश्व॑नाथ के शिप्यों में मी आ गई थी, जिसका मद्गावीर ने विरोध 
'करके साधु संघ को पंच महात्नतों से बांध दिया । महावीर के पंच महा- 
त्रतों में चार तो पाश्वनाथ के चाठुर्याम ही थे। पांचवें ब्रह्मच्य को 
महाबीर ने बढ़ाया । इस बक्षचर्य महात्रत के कारण जेन साधुओं को 
यों ही--विना प्रयत्न के--मिल गई झ्लियोक्रे भोग से भी प्रिस्त होने के 
लिये बाध्य हो जाना पड़ा | साधना और तपस्या का यह प्रयोग विशेष 
रूप से मगध में हुआ | इन्हीं ऐतिहासिक कारण से जैनों ने मगध को 
पुरय भूमि माना । शरीर त्रात्यों की पुण्य भूमि होने के कारण मगध 
आहायणों के लिये पाप भूमि हो गया। 
मगध का प्रथम राज्य 

पुराणों के अनुसार जन्हु की चीथी, सम्भवतः पांचवीं पीढ़ी में कुश 
ओर उसका भाई अ्रमूतंर्या हुआ । इसी अमूतरवा ने ग्रथवा उसके पुत्र 
गय ने गया नाम का एक नया राज्य स्थापित क्रिया, जो श्लवागे चलकर 
मगध कहलाया । इसके बहुत दिनों वाद, कुद की पांचवीं पीढ़ी में वसु 
नाम का एक बड़ा प्रतापी राजा हुआ । उसने याददवों के चेदि राज्य को 
जीतकर अपने थ्रधीन किया | उसे चैंय्ोपरिचर भी कद्दते हैं। उसने 
मल्यदेश से लेकर मगध तक को अपने अधीन किया। उसने सम्राट 
चक्रवर्ता विदद भी धारण किया । उसका राज्य उसके पांच पुत्रों में बंठ 
जया । उसका एक पुत्र चृहद्रथ मगध का राजा हुआ । इसी इहद्रथ ने 
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मगध म॑ बाहद्रथ वंश की नींव डाली । इस बाहद्रथ वंश ने ही मगध-.फी 
राजनीतिक सत्ता स्थापित की | 
जरासन्ध और गिरित्रज 
थ वंश में ही जरासन्ध नामक बड़ा प्रतापी राजा हुआ। कुछ 
विद्वान जरासन्थ को वसुका पोच्च बताते हैं। जो भी हो ; पर जरासन 
का उल्लेख जन ग्रन्थों में भी मिलता है ओर महाभारत में भी। जेन 
ग्रन्थों म॑ मगहप्तिरी गशिका का उल्लेख है, जो जरासन्ध की गणिका थी 
( आव० खू० ४ अध्याय )। मगद सुन्दर भी जरासन्यथ की गणिका 
थी इसके अलावा आचारांग चूर्णि प्रथम श्रुतस्कन्ध में मगघसेना' 
नामक एक वेश्या का उल्लेख है, जो घन नामक एक साथवाद 
पर आसक्त हो गई थी | पर उसने सम्पत्ति में मगन रहने के कारण मगध- 
सेना को ओर ध्यान भी नहीं दिया । इस पर मगधसेना बड़ी खिन्न हुई। 
जरासस्ध के पूछने पर उसने कहा कि धन नामक साथंवाह ने सम्पत्ति: 
में मगन रहने के कारण उसके रूप ओर यीवन की उपेक्षा की, इसीलिए 
. बह दुखी है। मगधसेना ने धन नामक साथंवाह् को व्यंग से अमर 
भी कहा है | 
जरासन्ध बड़ा प्रतापी राजा था। उसने अंग, बंग, पुंड्, कंदप 
ओर चेंदि देश को अपने वश में कर लिया था | चेदि का राजा शिशुपाल 
उसका ग्रधान सेनापति था। आंध्रकनद्ृष्णि संब्र का ज्येष्ठ ( नेता ) कंस 
उसका दामाद था। जरासन्ध एकराट राजा था। उसकी आकांक्षा भारत- 
सप्माट होने की भी थी । उसकी नीति साम्राब्य-वित्तार की थी । पर-उसः 
काल के महान नीतिश्न युगपुरुष श्रीकृष्ण ते उसका बेर था। उस युग में 
कौरवों और पारढवों में भी भारतसम्राट द्ोने की सामथ्य थी। श्रीकृष्ण की 
मैत्री पाण्डवों से थी | श्रीकृष्ण बहत ही नीतिनिषुण थे । वह जानते थे कि 
तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति में जरासन्ध को युद्ध में नहीं जीवा जा सकता 
और बिना जरासंन्व को मारे पाए्डवों की प्रतिष्ठा भारतसम्राद होने की सीमा 
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पर नहीं जा सकती । पर श्रीकृष्ण को जरासन्ब की कमजोरी का भी शान 
या | वह जानते थे कि जरासन्च वहुत प्रतिद मल्ल है। व्यक्तिगतरूप 
से वह बड़ा वीर और हठी मी है | श्रीकृष्ण ने जरासन्ध की इस कमजोरी 
अथवा उसके इस मानसिक रहस्य से फायदा उठाया। और वह भीम 
तथा अजुन को अपने साथ लेकर गुप्तरूप से जाकर उसके महल में 
प्रकट हुए | 

जिस समय श्रीकृष्ण ब्राह्मण स्नातक के वेश में भीम और अर्जुन के 
साथ मगघ की राजघानी गिरीवज में प्रवेश कर रहे थे, उस समय उन्होंने 
मगध की राजघानी गिरित्रज की शोभा का वर्णन इस प्रकार किया :-- 


“हे पार्थ | देखो, मगध राज्य का महानगर कैसा सुशोमित ऋै। 
उत्तम-उत्तम अद्यलिकाओशों से सुशोमित यह महानगरी सुजला निर- 
पद्रवा श्रौर गवादि से पूर्ण है। वेहार, वराह, इंषम, ऋषिंगिरि तंथा 
चैत्यक ये पांचों शैल्न सम्मिलित होकर गिरित्तज नगर की रक्ता कर रहे 
हैं । पुष्पितशाखाग्र, सुगन्धपू्ण मनोहर लोप्वनराजि ने “उन शेल्ों को 
मानों दंक रखा है ।? ( महाभारत, सभा० )। 

श्रीकृष्ण मीम और अजुन के साथ ब्राह्मण के वेश में थे। पुरोहित 
के विद्यार्थियों में मिलकर वह भी जरासन्ध के राजमहत में चले गए। 
पर जरासन्ध राजपुरुपष था। उसे इन तीनों पर सन्देह हुआ। उसने 
कहा-- स्नातकों, ब्राह्मणों को तो मैंने माल्य और अनुलेपन के साथ 
देखा है ; पर उनके कन्वे पर प्रत्यंचा के निशान नहीं देखे | सच बताओ 
तुम कौन हो? यदि ब्राह्मण हो तो पूजा स्वीकार करो !? यहाँ इृष्ण स्पष्ट 
कहते हैँ कि हम लोग ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय हैं श्रीर ठग्हारे शत्ध हैं। 
इस पर जरासन्ध ने कहा कि मैने तुम्हारा कुछ भी नहीं निगाड़ा ; फिर 
मुझे ठुम अपना शत्रु कैसे कहते हो ! मजे की बात तो यह कि यहाँ भी 
ओऔकृषप्ण अपने को रपष्ट रूप में नहीं प्रक: करते ; वर्ना शायद जरासन्ध 
उनकी घात में न आता | यहाँ श्रीकृष्ण यही कहते हैं. कि ठुम बहुत 
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जरासन्व ने मोटे-तगड़े भीम के साथ मल्ल युद्ध करना पसन्द कर 
अपने वीर-मानस का परिचय दिया | चौदद दिन युद्ध हुआ । जरासन्थ 
चृढ़ा था। थक गया था। हाँफ रहा था | ऐसी परिस्थिति का फायदा उठा 
कर युवक भीम ने श्रीकृष्ण का इशारा पाकर थके जरासन्ध को मार 
'डाला | नीतिहीन जरासन्व का बल निर्बल सिद्ध हुआ । जरासन्ध के वाद 
उसका पुत्र सहदेव मगध का राजा हुआ । 
त्रिम्बिसार का सगघ 
कुछ विद्वानों का मत है कि बाइंद्रथ वंश का अन्तिम राजा रिपुंजय 
पथ्था। इसका पुलिक नामक एक श्रमात्य था। पुलिक ने पड़यन्त्र करके 
'रिपुंजय को मार डाला और अपने बालक नामक पुत्र को मगध की गद्दीपर 
जैठाया । इस प्रकार मगध के सिंहासन से सदेव के लिये वाहद्रथ वंश का 
अन्त हो गया । पर बालक का शासन ठीक से स्थापित न हो सका । मगघध 
के ज्षत्रियों की श्रेणी ने वालक के शासन को स्वीकार नहीं किया। उस काल 
में क्षत्रियों की, जिनमें अधिकतर से निक होते थे, अनेक ऐसी श्रेणियाँ थीं, 
जिनका संगठन राज्य से स्वथा स्वतन्त्र होता था और जिनका 
सहयोग प्राप्त करना राजा के लिये परम आवश्यक माना गया है। मगघ 
के क्षत्रिय श्रेणियों ने व्रालक के राज्य का विरोध किया। भष्टिय नामक 
एक सरदार ने मगध में विद्रोह कराकर राज्य सिंहासन पर अधिकार कर 
वालक को मरवा डाला ! पर भद्ठिय स्वर्य राज्य सिंहासन पर नहीं बेठा । 
उसने अपने लड़के ब्रिम्बिसार को मगथ के सिंहासन पर बेठाया । मद्तिय 
सनिक दलों का नेता ही बना रहा | बाद में शायद विम्बिसार मगघ के 
राजा के साथ सेनिक दलों का नेता भी हो गया। इसीलिए, उसे श्रेणिक 
त्रिम्बिसार भी कहते हैं । 
यहां से मगध में नाग-वंश का शासन स्थापित होता है ।. कुछ 
वविद्यानों का मत है कि मगघ में सबसे पहला नाग राजा शेशुनाग है । 
'पर कुछ लोग इसे नहीं मानते । हमारा काम इस विवाद में पड़ना नहीं 
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है | पर इतना स्पष्ट माल्रूम पड़ता है कि मंगध में नाग क्षत्रियों की वस्तीः 
थी | गिरिज के बीच में मणिनाग का स्थान था, जिसे मशियार मठ के' 
नाम से अब भी लोग जानते हैं। श्रतः मगघ में नाग ज्षत्रियों का 
आधिपत्य होना सवंथा स्वाभाविक था ] 

श्रेणिक तरिम्बिसार हयडूः वंश का था। हयडू-वंश भी विस्तृत नाग 
जाति की ही एक शाखा है। अतः इस तथ्य में कुछ भी. फरक नहीं पड़ता 
कि वाहंद्रथ वंश के बाद मगघ में नागों की सत्ता स्थापित हुईं | पर मगध' 
में नागों की सत्ता स्थापित होने के पूर्व काशी में नागों की सत्ता स्थापित, 
हो चुकी थी। ई० पू० ६०० में काशी में नागों की सत्ता स्थापित 
थी। वस्तुतः परीक्षित की मृत्यु के बाद नाग पुनः प्रबल हो गए ये | 
काशी नाग जाति का पीठ स्थान था | काशी के देवता शंकर महादेव ये |; 
तीन लोक से न्‍्यारी और शिव के त्रिशूल् पर काशी का अथ है कि. 
काशी के नाग ज्षत्रियों ने बंदिक आर्यो की प्रधानता को बहुत दिनों तक 
नहीं माना था। जैन तीथंकरों में तेईसव तीथकर पाश्वनाथ काशी के नाग-- 
क्षत्रिय थे | राजकुमार थे । वह काशी के ब्रह्मदत्त राजाओं की परम्परा में 
थे । पाश्वनाथ ऐतिहासिक व्यक्ति हैं और उनका काल ई० पू० ८०० है।. 
इन सब से सिद्ध है कि यह पूर्व में नागों के अम्युत्यान का काल था | 

विम्विसार जब मगध की गद्दी पर बैठा तो मगध एक छोटा सा राज्य, 
था |.बुद्ध के समय में मगध का विस्तार आज के पयना जिला ओर गया जिला 
के उत्तरी भाग तक को घेरता था। इसी भाग को थ्राज मगध भी कहते 
हैं.। सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान्‌ राइस डेविड मगध की सम्मावित सीमाएं इस 
, अ्कार बताते हैं--उत्तर में गंगा, पच्छिम में सोन, पूरब में अंग देश और 
दक्षिण में छोय नागपुर का जंगल | 

विद्दानों का मत है कि लगभग ई० पू० ४.४३ में व्िम्बिसार ने मगथ 
का शासन सूत्र सम्हाल्ा । उसने अपनी राजघानी गिखिज से जरा हटा 
ली | उसने वैभार और विपुल गिरि के उत्तर सरस्वती नदी के पूरव तथा: 
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उष्णप्रखवण से कुछ दूर जो अपनी नई राजधानी बसाई उसी का नाम 
राजग्रह है। गिरिमज के अवशेष स्वरूप “जरासन्थ का अखाड़ा',. 
“जरासन्ध का मचान”ः और उसके परकोटे आज भी ६ं। उसी से जरा 
हट कर राजणह का निर्माण विम्बिसार ने कराया। तिम्बिसार बहुत 
महत्वाकांच्ी था। उसने पहले अपने पास-पड़ोस के छोटे याजाओ्रों को 

जीता और फिर आगे बढ़ कर अंग को जीत कर सभी को मगघ में मिला 
लिया । उसने कई एक़ ऐसी शादियाँ की जिनका राजनीतिक मद्दत्त था | 

उसकी एक रानी कोसल देश के राजा पसेनजित की बहन थी | 

उसकी दूसरी एक रानी चेल्लना लिच्छुवि प्रमुख चेटक की वहन थी ।. 
एक रानी विदेदह कुमारी थी। इन वेवाहिक सम्बन्धों से विम्बसार ने 
काफी ज्ञाम उठाया। कोसल की राजकुमारी के साथ व्याह के श्रवसर 

पर उसे काशी का राज्य दहेज में मिल गया, जो उस समय कोसल के 

अघीन था। इस प्रकार मगध राज्य की सीमा का उसने काफी 
विस्तार किया | 


पाश्वेनाथ का घर्म 

श्रेणिक विम्बिसार का मद्दत्व राजनीति की श्रपेक्षा सांस्कृतिक दृष्टि से 
अधिक है | वह स्वयं नाग क्षत्रिय था। नाग क्षत्रिय परम्परा से वैदिक. 
कर्मकार्डों से श्रलग ये | वह वात्य थे। एक नाग क्षत्रिय पाश्वनाथ ने 
पाश्वापत्य धर्म की स्थापना की थी, जिसे चाहुर्याम धर्म भी कहते & |: 
इस धर्म के मानने वाले मगध, अंग श्र वजिसंघ में थे । चातुर्याम धर्म 
द्वारा जन साधारण में कुछ नेतिक चेतना भी जागत हुई थी। यदद 
चाठ्याम घर्म--अश्रहिंसा, सत्य, अचौय श्रौर अपरिग्रह था। अ्रद्दिंसा 
और सत्य तो श्रति प्राचीन धर्म हैं। इन्हीं दोनों सिद्धान्तों के 
सहारे बबर मनुष्य बर्वरता से ऊपर उठ सका | अचौर्य और अपरिग्रह की 
प्रतिष्ठा रग्भवतः पाश्वनाथ ने की है । किसी की वल्तु को बिना दिये हुये लेने 
को चोरी कहते हैं। चोरी करने वाला अपने आप में कुछ हीन--कुछ : 


्े 


( १२ ) 
“फम्जोर--हो जाता है । समाज में भी अब्यवस्था पेदा होती है | इसलिए 
चोरी से दूर रहने की बात पाश्वेनाथ ने जो प्रचारित की सो तो 
'समम में आ जाती है| पर अपरिग्रह का प्रचार क्‍यों किया ? इसे समझने 
"के लिये परिग्रह का जान लेना आवश्यक है । बृहत्कल्प-भाष्य में (८२५), 
आ ० भद्गवाहु के अनुसार परिग्रह के दस भेद है :--- 

“खेत, वात्ु ( मकान ), धन ( स्रोना-चाँदी ) धान्य ( चावल 
आदि अन्न ), कुप्य ( बर्तन ) संचय (-हिंग मिच आदि मसाले ), 
-ज्ञानिनन, दासदांसी आदि, यान ( पालकी रथ आदि ) और 
'शयनन्द्रासन |? रथ ह | 

आध्यात्मिक साधना में तो इन परियरहों द्वारा वाधा पड़ ही सकती 
है | सामाजिक व्यवस्था के लिये भी इन परिग्रहों से बचना आवश्यक 
था-। पाश्वनाथ ने खूब अच्छी तरह प्रचारित किया कि दास-दासियों को 
बिना सुक्त किये धम का जीवन, साधना का जीवन नहीं त्रिताया जा सकता । 
इसका एक प्रमाव यह भी हुआ होगा कि जो गरीत्र अथवा साधारण जन 

उनके प्रति घनिकों में हीन दृष्टि का जोर नहीं बढ़ां होगा । फल्तः 
जन साधारण कुछ ऊपर उठे होंगे | पर उत्तराध्ययन से यह सिद्ध है कि 
महावीर के पहले अपरिग्रह धर्म में शिथिल्ता आने लगी थी। उस 
शिथिंलता को दूर करने के लिये द्वी मह्वीर ने नग्नांता पर जोर दिया। 
यह तीर्थंकर महावीर श्रेणिक जिम्त्रिसार के समय में थे । कहा जाता हें 
कि बिम्बिसार अपनी रानी चेल्नना के प्रभाव से जेन हो गया | एक कथा 
है कि एक बार श्रेणिक त्रिम्बिसार शिकार खेलने जंगल में गये थे। 
जंगल में उन्हें एक जैन साधु समाधि लगाये मिल गये। भिम्बिसार ने 
किसी कारण चिढ़कर जैन मुनि के गले में एक मरा सप॑ लपेट दिया | 
मदल्न में वापस आने पर उन्होंने अपनी रानी चेल्लना से इस घटना का 
उल्लेख किया । यह सुनकर चेल्लना बहुत दुखी हुई । वह पाश्वापत्यिक 
मुनियों से परिचित थी । उसने उक्त मुनि का दशन करना चाहा । चेल्लना 


( १३ 9) 


त्रिम्बिसार की बढ़ी प्रिय रानी थी | उसकी इच्छा रखने के लिये विम्बिसार 

उसे लेकर जहाँ मुनि समाधि लगाए चेंठे ये, वहाँ जंगल में गये। चेल्लना' 
ने स्वयं मुनि के गले में पड़े मरे सर्प को हटाया। मुनि ने विध्न हटा. 
जान कर समाधि भंग किया और राजा तथा रानी को आशीर्वाद दिया | 

इस घटना का बिम्बसार के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा । पर यह कहानी. 
महामारत की »ंगि ऋषि की कथा की अनुकारी मी मालूम होती है | किंत॒ 
इसमें सन्देह नहीं कि विम्बिसार जैन हो गया था | 


अवेदिकी विचारों का केन्द्र मगध 

विम्बिसार का महत्व इसलिए भी है कि उसके काल में मगध ओर 
उसको राजधानी राजण्इ प्राचीन रूढ़ियों के खण्डन ओर नये विचारों, 
के प्रवर्तन का बड़ा मारी केन्द्र था। यदि वह उदार न होता, यदि बह. 
'नये विचारों का आदर न करता, तो उसके राज्य में तत्त्वचिन्तकों--- 
विचारकॉ--का केन्द्र न होता । 

बौद्ध अन्धों में छे शक्तिशाली विचारकों का उल्लेख है। ये सभीः 
मगध के मूल निवासी नहीं हैँ ; पर इन समों की साधना भूमि मगघ है । 
इनमें अ्रजित केशकम्बलिनू, मक्खली गोसाल, पूर्ण काश्यप, प्रकृध 
कात्यायन, संजय वेलछ्ि पुत्त और निगनन्‍थ नाथपुत्त ( महावीर ), 
हैं। ये सभी वेदिक विचारधारा के विरोधी थे। अजित केशकम्बलिन्‌ 
की विचारधारा को पूर्ण रूप से सामने रखने का साधन नहीं है | पर 
इतना स्पष्ट है कि वह वैदिक याग-यज्ञों का विरोधी था। वह चार महाभूतों. 
से सष्टि की उत्पत्ति और मृत्यु के वाद उन्हीं में लय मानता था। परल्नोक 
और उसके लिये किये जाने वाले दान-पुण्य को वह कूंठा समझता था | 
एक जन्म के पाप-घुण्व को दूसरे जन्म में भोगने और बक्मज्ञानी होने का 
भी वह मजाक करता था। मक्खली गोसाल आजीवक सम्प्रदाय का 
नेता था। मगध से आवस्ती तक यह सम्प्रदाय फैला था। मक्खली, 
बहुत गरीब मांन्चाप का वेश था। गोशाल्ा में वेदा होने के कारण 


( रैं४ ) 


“उसको गोसाल कहते हैं | पर पाणिनि ने मस्करी शब्द को रह-त्यागियों 
के लिये माना है । -इसके अनुसार लेने पर साइ्ठ गोसाल अर्थ होगा। 

यह याद रहे कि पाणिनि को बहुत से विद्वान ई० पू० ७वीं शती का 
'-मानते हैं। ग्ोसाल महत्वाकांन्षी भी था। इसका मत था कि जीव 
चौरासी लाख योनियों में चक्कर खाते-खाते परम विशुद्ध दशा में आकर 
-तपस्वी होता हे और मोक्ष पाता है। इससे पहले ही प्रयत्न करके कोई 
मोक्ष नहीं पा सकता | यह जीवन का रास्ता इतना नपा तुला मानता था 
:के उसमें अच्छे और बुरे कर्मो से कोई मी अन्तर नहीं पड़ता था। 
शायद इसीलिए, यह संयम पर भी विशेष जोर नहीं देता था । पूर्स 
'काश्यप बैंदिक कर्मकाए्ड और ओऔपनिषदिक ब्रह्मवाद का विरोधी था । 
वह न परलोक मानता था, न परल्ोक में भोगने वाला पाप-पुएय । इस 
प्रकार वह स्वर्ग की कल्पना का भी विरोधी था। प्रकुध कात्यायन हर 
वस्तु को अचल और नित्वं मानने वाला था। वह एक ग्रकार के 
'नियति वाद का माननेवात्रा था । वह आत्मा की गति को 
'इतना निश्चित मानता था कि उसमें अपने शुमाशु भ कमों द्वारा किसी प्रकार 
का रद बदल सम्मव नहीं समझता था। संजय वेलट्ठि पुत्त संशयवादी था। 
एक तरह से उसका दशशन निराशावादी था । निगन्थ नाथपुत्त ( महावीर ) 
'पाश्वनाथ के उत्तराधिकारी, उनके मत के संशोधक और जेन घर्म के 
बहुत बढ़े व्याख्याता थे | ये अपने युग के बहुत बढ़े आध्यात्मिक नेता थे | 
“इनका पारिवारिक सम्बन्ध उस काल के मध्य देश के ग्रायः सभी प्रमुख 
राज-खानदानों से था। बिम्बिसार भी उनका रिश्तेदार था। बुद्ध की 
साधना-भूमि और सिद्धिं-भूमि दोनों ही मय है। बड़े मजे में कहा जा 
सकता है कि बौद्ध घर्म की जन्मभूमि मगव है। बिम्वरसार बुद्ध का भी 
चहुतत वड़ा पशंसक, मक्त और आश्रबदाता था | 


जैन और बौद्ध धर्म में एकता और भिन्नता 
“ बौद्ध धर्म का जन्म मगव में हुआ। जैन धर्म का प्रभाव मगष से 


( १५ ) 


'अढ़ा । विम्विसार ने दोनों को माना, दोनों को सराह्। बौद्ध और जैन 
दोनों ही धर्म वैदिक याग-यज्ञों के विरोधी थे। दोनों ही आत्य-यस्परा 
के विकसित सुमन थे। दोनों ने मनुष्य के पुरुषार्थ पर जोर दिया। 

दोनों ने भावी जत्मों का आधार कर्मों को माना। दोलों ने ब्राह्मण 
पुरोहितों और उनकी भाषा छान्‍्दस को अ्रस्वीकार किया। किन्ठु इस 
एकता के बावजूद दोनों में कुछ अन्तर भी है | चुद्ध ने प्राचीन भ्रमण 
परम्परा को छोड़कर अपने नये मध्यम-मार्ग की स्थापना को | पर 
महावीर ने प्राचीन भ्रमण परम्परा--पाश्वेनाथ के मत, उनके विनय 
ओर संध्र को--स्वीकार किया, उसको परिशुद्ध किया और उसी को माना। 
चुद्ध ने न अत्यन्त तप को स्वीकार किया और न भोग को । पर महावीर 
ने तप पर जोर दिया और उसी के लिये ब्रह्मचर्य को मी अनिवार्य कहा | 
बुद्ध ने नित्य आत्मा को भी नहीं माना । पर महावीर ने साधना श्रौर 
तपस्या द्वारा जीव का--आत्मा का--परम आत्मा होना तक स्वीकार 
किया । पर दोनों के ब्राह्मण धर्म विरोधी रूप में विशेष अन्तर नहीं हैं। 


जेन, बौद्ध और जनभाषा 

यही नहीं, इस काल में एक ओर भी बहुत बड़ी क्रान्ति हुई | ब्ात्पों 
के अलावा भी एक किस्म का ब्राह्मण-विरोध उस काल में था। वह 
उपनिषदों का विद्रोह था | पर उपनिषदों का विद्रोह वेदों और ब्राह्मणों 
के विरुद्ध अमिजात क्षत्रिय बगे का विद्रोह था। दोनों की माषा छुन्दस्‌ 
की भाषा थी, संस्कृत थी। शआमिजात्य भाषा संस्क्ृत थी। पर जब हीन 
वर्गीय विद्रोह ने आन्दोलन का रूप लिया, तब जिन, बुद्ध और भागवतों 
ने अपने संगठनों के द्वार दीन वर्णों के लिये मी खोल दिये | मद्यवीर 
और बुद्ध अभिजात वर्ग के ये। परन्तु उनका सामा, उनकी चेतना, उनकी 
प्रेरणा द्वीन वग के लिये भी थी | इसीलिए उन्होंने जहाँ ग्राह्मण वर्शाश्रम 
चर्म का विरोध किया, वहीं उनकी भाषा--देववाणी--संस्कृत पर भी 
कुठाराधात किया | संस्कृत-छान्दस--के स्थान पर उन्होंने प्राकृत 


( १६ ) 


ओर पालि को अपनाया । यह याद रहे कि महावीर और बुद्ध मी राज- 
कुलोत्पन्न थे | पर ये अ्भिजातकुलीय उपनिषद्‌ के जानपद राजाओं की. 
भाँति संस्कृत में अपने प्रवर्चंन नहीं करते | वल्कि इस काल के आन्दोलन. 
के नेता-महावीर और बुद्धू-सामान्य जनता की भाषा में 
अपना निर्देश करते हैं। इन दोनों नेताओं ने समझा कि आन्दोलन 
की प्रेरणा में शब्द सहायक होता हे और शब्द ऐसा नहीं कि वह प्रवचन 
रूप में पूज्य मात्र रहे, वरन्‌ ऐसा कि वह जिनसे कहा जाब, उनके द्वारा 
समभा जाय और उनको थागे आने के लिये, विकसित होने के लिये 
प्रेरित करे । जनभाषा--प्राकृत ओर पालि--स्वाभाविक ही जनान्दोलन 
की वाणी बनी । है 
पर यहाँ मी जेनों ओर बौद्धों का एक फरक है--एक अन्तर है। 

पालि उस काल के मध्यदेश की शष्ट भाषा हे--लोक प्रचलित ज़बान 
है; जब कि प्राकृत मगघ के निम्नवर्ग, निम्नतमं वर्ग की भाषा थी, जिसका: 
ईशष्ट ग्राकृत के रूप में विकास प्रथम शती में हुआ | पालि का संस्कृत से 
थोड़ा ही भेद था, जब्र कि प्राकृत मगददी से ज्यादा नजदीक और संस्कृत से 
थोड़ी दूर थी | उस काल की मागधी श्राकृत का ठीक ठीक रूप अब नहीं 
मिलता । पर भाषा शाज््री विद्वानों का मत है कि उस काल की मागधी का 
प्रमाव मग्ध से पच्छिम मिर्जापुर जिले के पूर्वी हिस्से और उन्नाव जिले 
तक था। इसी कारण इधर की भाषा कानाम अ्घ मागधी पड़ा | पूरब 
में मागधी का प्रभाव बंगाल और उड़ीसा तक था। इसी मागघी प्राकृत से 
आज की अनेक भाषाओं का जन्म हुआ। 

ब्रात्यों का तीथे मगध 

जैनों और बौद्धों के कारण ही राजग्रह तीर्थस्थान वन गया । तीर्थंकर 

महावीर ने विपुलाचल पवेत पर निवास ' किया था और यहीं श्रेणिक 
विम्बिसार को उपदेश दिया था। खर्णाचल ( सोनगिरि ), ख्नाचल, 
वैमार और उदयगिरि में भी जेन धर्म की प्राचीन कीतियों के अर्दक 
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निदर्शन मरे पड़े हैं। बुद्द ने वैभार पर्रंत पर निवास किया था। यहाँ 
उनका उपदेश सुनने के लिये नगरवासी थ्राते थे। राजण॒ह के पास ही 
गद्धकूट नामक एक पहाड़ी है। उसके सम्बन्ध में एक कथा है कि मार-- 
सन के श्रसामानिक भाव--ने गिद्ध का रूप धारण कर बुद्ध के प्रिय शिष्य 
आनन्द को डरवाया था। पर बुद्ध के प्रभाव से उसकी सारी माया व्यर्थ गयी | 
कहते हैं, उसी समय से इस पहाड़ी का नाम शद्धकूठ पड़ा | इस पवत पर 
चुद्धदेव ने मी बहुत बार निवास किया था । महावीर ने राजगृह में अनेक 
वर्षावास किये ये | राजण्द्द से कुछ हटकर नालन्दा नामक स्थान है। यहाँ 
भी महावीर ने दो वर्षावास किया था । बुद्ध के भी यहाँ श्रनेक संस्मरण है । 

बाद में थ्रागे चलकर इसी नालन्दा में जगतपसिद्ध विश्वविद्यालय 

स्थापित हुआ | इस विश्वविद्यालय के खण्डहर मीलों तक पाये जाते हैं। 
नालन्दा के पास ही पावापुरी हे, जहाँ महावीर का निर्वाण बताया जाता 
है | यह जेनियों का तीर्थस्थान है । यहाँ एक विशाल ओर सुन्दर 
तालाब के बीच में एक सुन्दर मन्दिर है, जिसमें महावीर के पदचिह्न हैं । 
मगध साम्राज्य का प्रारम्भ 

तिम्बिसार का पुत्र अजातशब्च था। वह बहुत बड़ा मदत्वाकांक्ी 
और साम्राज्यवादी या । उसने अपने पिता बिम्बिसार को कैद कर राज्य 
प्राप्त किया और अन्त में केद में ही त्रिम्बिसार की झत्यु भी हुई । 
मगध साम्राज्य के ठीक निकठ, उसके उत्तर में वक्ियों का महान्‌ 
संघ राज्य था। अजातशघु साम्राग्यवादी था। वह मगध साम्राज्य का 
प्रसार चाहता था। मगघ साम्राज्य के प्रसार के लिये वजन संघ का 
विनाश आवश्यक था ; पर अजातशह्ु के लिये वज्ि संघ का जीतना 
बढ़ा कठिन था | अजातशब्ु ने वज्चि संघ को जीतने का उपाय बुद्ध से 
जानने की एक चाल चली | वह स्वयं बौद्ध था। बौद्ध धर्म का संस्क्षक 
और सहायक था | इसलिए बुद्ध उसंकी चाल में श्रा भी गये | ग्रजातशत्ु 
ने अपने मन्त्री वस्थकार को बुद्ध के पास मेजा। वत्सकार ने बुद्ध 
श्‌ 
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से वजि संघ जीतने का उपाय जानना चाहा | इस श्रवसर पर बुद्ध ने 
अपने प्रिय शिष्य आनन्द से वजि संब के सम्बन्ध में जो प्रश्नोत्तर किये 
: हैं, वह संब्र राज्यों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण साहित्य का एक टुकड़ा है। . 
उससे पता लगता है कि इन गण राज्यों का क्या बल था और इनमें 
क्या नित्रल्ता थी । यदि बुद्ध अजातशञ्ु के मन्त्री वत्सकार के सम्मुख यह 
: चर्चा न करते; तो उनकी इस चर्चा में राजनीति की गन्ध न होती । 
वह चर्चा साधु होती; पर डुःख है कि बुद्ध वेसा न कर सके | एक तरह से 
: बुद्ध ने वस्तकार को लक्ष्य कर वह चर्चा की। और उस चर्चा से ही 
'प्रेस्ति होकर वस्सकार अजातशड्ु की आज्ञा से--और कूठ चाल के 
साथ--वजि संघ में गया | वहाँ जाकर उसने बुद्ध की शिक्षा के अनुकूल 
बज संघ में फूट डालकर वजि संघ को कमजोर कर दिया । इधर श्रजातशत्चु 
'ने बड़ी थुक्ति से विशाल सेना एकत्र की। उसे विध्वंसक्ष अज्न-शत्मों 
से सम्पन्न किया। कहा जाता है कि 'महाशिला कंटकः और “रथमूसल? 
नामक भयंकर हथियारों के साथ मौका देखकर, वस्सकार के इशारे पर 
उसने वज्ि संघ पर हमला किया | कुछ अर तक तो युद्ध चला, पर 
: “अन्त में अजातशञ्च की विजय हुई । वेशाली का विनाश हो गया | 
. अजावशछ ने काशी, कोसल और अवन्ति तक को जीत लिया | 
वस्तुतः उसी ने सर्व प्रथम मगघ राष्ट्र को एक साम्राज्य का रूप दिया | 
-बुद्ध. में जीतने के बाद उसकी नीति उदार होती थी । धार्मिक दृष्टि से भी 
उसकी नीति उदार थी | उसने समी धर्मों के प्रति आदर ओर सत्कार का 
व्यवहार किया ; पर इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि अजातशह्ठ की विशेष 
श्रद्धा बुद्ध के म्रति थी। बुद्ध के श्रुति इसी श्रद्धा के कारण अजावशब्चु 
ने बुद्ध-क्ी मत्यु के बाद, उनकी अस्थियों. को पाने का प्रयत्न किया 
और बुद्ध की.अस्थियों का एक अंश उसे मिला भी । बुद्ध की श्रष्तयियों के 
उस एक अंश को. प्राप्त कर उसने राजयह के पास करएडवेगुवन के पूर 


बिक 


/ नें, उस अस्थि पर एक स्तूप खड़ा करवाया | यह स्वूप बुद्ध के ग्रति 
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आअजातशत्रु की श्रद्धा का प्रमाण है। अजातशत्रु के ही काल में 
राजण्द की सप्रपर्णिगुदा में बौद्ध धर्म को प्रथम संगीति हुई थी, जिप्तमें 
समी मतिद्ध बीद्ध मिन्ु एकत्र हुए ये और जिपमें बुद्ध को शिक्षाओं का 
अयम संकलन हुआ। घछुद्ध के प्रिय शिष्य आनन्द की मृत्यु के बाद 
आनन्द का भी स्तृप, बुद्ध स्तूय के पास ही बना | 

बर्मे और राज्य 

श्रजातशत्रु स्वयं बौद्ध था। पर उसकी नीति जैन धर्म के प्रति भी 
ड्तनी उदार थी कि उसे कुछु लोग जेन मो कहते हैँ । अजातशबु विजेता 
आ्योर साम्राज्यवादी था। उसने मगध साम्राज्य का विस्तार भी किया । 
अजातशब्ु के प्रमाव से उसके साम्राज्य के साथ ही साथ ब'द्ध श्रीर 
लेन धर्म का प्रभाव भी बढ़ा । डॉ० याकोवी आदि कुछ विद्वानों का मत 
है कि बीद्ध और जैन धर्म के स्थानीय रूप से उठकर व्यापक महत्त्व प्रात 
करने का मुख्य कारण इन दोनों धर्मों को मशचयूण साम्राज्यवादों राजाश्रों 
का सहयोग या। श्रत; यह नहों कहा जा सकता कि थार्मिक सम्पदायों के 
प्रिकास और प्रसार में राजाओं और प्रभु-चर्ग का हाथ नहीं होता | वल्तुतः 
बिना राजाश्रय के घामिक सम्प्रदायों का महलपूर्ण प्रार सम्भव दी नहीं 
होता। और कोई भी राजा अपनी राजनीति के विरुद्ध जाकर धर्मों 
को प्रश्रय नहीं देता | विम्बिसार के दल को देखकर बुद्ध ने बौद्ध संघ में 
दातों, ऋणियों और सेनिकों का प्रवेश रोक दिया था। अशोक जरूर 
णक ऐसा सम्राट था, जिसने अपने घर्म के लिए. अपनी राजनीति की 
उपेक्षा की ; पर इसी कारण उसके बाद ही उसका साम्राज्य नए्ठ हो गया। 
उद्यि और पाटलिपुत्र 
अजातशन्रु ने अपने पिता को कैद कर राज-शक्ति को प्राप्त किया 

था। अन्त में अजातशब्च भी अपने पुत्र उदयि अथवा उदपिमद्र के 
पडयन्त्रों द्वारा मारा गया। उदयिमद्र कोई बहुत बड़ा विजेता अयवा 
“तेनापति नहीं था ; पर निर्माण काय में इसको विशेष दिलवली थी | 
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अजातशब्व ने मगधे साम्राज्य को बंहुत बढ़ा दिया था । उसने वजि संघ 
क्रो नष्ट भी कर दिया था ; पर फिर भी वलि रुंघ की जादियाँ जीवित 
थीं। लिन्छ॒वि जाति बहुंत॑ ही तेजोहत थी। उसने पुनः करवट लेना 
शुरू कर दिया था। इंसीलिए- लिच्छुवि जाति पर नजर रखने के 
लिये अजातशच्चु ने उनकी सीमा के पास गंगा और सोन के कोश. में, 
जहाँ पाटल वृक्षों की संख्या अधिक थी, उसी पाटलिग्राम में एक किलाः 
भी बनवाया था । अंब, जब डंदयि के काल में साम्राज्य की ओवश्यकताएँ 
चढ़ीं, तो टदयि ने उसी हुंगे के पास पाठलि' आम में एक बहुत बड़ा 
नगरे वंसा दिया । इस नगर का नाम पाव्लियुत्र पढ़ा । उदयि ने 
अपनी राजधानी राजग॒ह से हटाकर इसी पाटलिपुत्र में स्थापित की | उदय: 
पर जैंन धममं का काफी प्रमाव था। उसने पाटलिपुत्र में जैन मंन्दिर भी 
बनवाया था ; पर उदयि के काले में मगध राजनीतिक पड्यन्त्रों का केन्र 
बन गया था |: जनता में भी इन पितृघांती राजाओं के प्रति घृणा का 
माव छा रहा था। ब्राह्मण धर्म के प्रति उपेक्षा के भांव के कारण भी मगध 
' यंज्य बदनाम हो रह्य था। अतः पड़यन्त्रों द्वारा दी उदयि का भी अन्त 
हुआ | इस अकार नाग जाति के हृय्कु दंश का मगंध के सिंहासन से 
अन्त हो गया। 
'शिशुनाग वबंशं 
. हरयद्ुः वंश के अन्त के बाद मगध में - शिशुनाग का उदय हुआ । 
कहा जाता है कि हयेछू वंश के टीले ओर विलासी शासन से तंग श्राकर 
मगध की प्रजा ने काशी प्रदेश के शारुक शिशुनाग की, जो वहाँ मगध 
साम्राज्य का प्रतिनिधि था, बुलाकर मगध की गद्दी पर बेंठाया | पर 
- इसका सीधा और स्पष्ट अथथ यह है कि शिशुनाग को मगघ के पडयन्त्र 
- का पता था, वह कुशल राजनीतिज्न था, उसने कुशलतापूर्वक पड़यन्त्रों 
का सूत्र अपने हाथ में कर लिया और फिर इस खूबी से ठसने मगध 
साम्राय्य पर अधिकार कर लिया कि कहीं वुछु विरोध भी न हो सका । 
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इशशिेशुनाग - नागवंशी था। सम्मवतः इस्तीज्ञिए. उसे आसानी से सफंलता 
भी मिल गयी | शिशुनाग बड़ा वीर और विजेता था | उसने अवन्ती पर 
आक्रमण करके उसे जीतकर मगध साम्राज्य में मिज्ञा लिया । बाद में 
चत्स और कोसल की भी यही गति हुई । इस प्रकार शिशुनाग ने मगव 
साम्राज्य का विस्तार किया। आगे चलकर विलापधिता के कारण 
शिश्ुनाग के कुल का भी विनाश हुआ ओर नन्‍्दवंश को प्रतिष्ठा हुई । 
सन्दों का सगव 
नन्दवंश में नन्दिवर्धन बड़ा प्रतापी और विजयो राजा था | उसने 

कलिंग देश को जीत कर मगध में मिलाया था। विजय की स्मृति में 
ऋलिंग से जिन प्रतिमा भी लाया था। कश्मीर का भो उसी ने प्रिंजव 
किया था | पंजाब के प्रदेशों पर भी उद्री का प्रमाव था ; पर कश्मीर 
और पंजाब को उसने मगघ साम्राज्य में मिलाया नहीं था। नन्दिवर्धन 
(अथवा कालाशाक ? ) ने वैशाली में अपनी दूसरी राजवानी बनायी 
थी। इसी के राज्यकाल में वेशालो में बीद्धों की दूध्तरी संगीति हुई थो । 

यह्द संगीति अथवा सम्मेलन महीनों तक होता रहा, जिपरने उत्त काख के 
प्रायः समी प्रमुख बौद्ध मिह्ुत्रों ने भाग लिया | इसी संगीति में बौद्ध धर्म 
के दो स्पष्ट सम्प्रदाय हो गये--एक को येरवाद कहते हैं और दूसरे को 
महासांघिक । इन्ही दोनों से श्रागे चलकर हीनयान ओर महायान 
सम्पदाय की उल्तत्ति हुई । उपनिबद्‌ काल से मारतत्रष में यह परम्परा 
चली आरा रही थी कि राजा राजप्रभा करके असिद्ध विद्वानों का श्रादर 
करता था | नन्दिव्धन के काल में भी यह सभा हुई थी। राजशेखर ने 
भी अपने काव्यमीमांता में स्पष्ट कह्य हे कि उस काल में पायलिपृत्र में 
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शाख्रकार परीक्षा हुआ करती यी । इस परीक्षा में वष, उपवर्ष, पाणिनि 
विंगल और व्याडी नाम विद्वान्‌ उत्तो्ण होकर सम्मानित हुए थे। उपवर्ष 
वर्ष के भाई ये। वर्ष को पाणिनि का गुरु कह जाता है। पिंगल, 
खुन्द्‌ शात्र के पंडित थे। व्याडी ने व्याकरण का संबह अंब लिखा या; 
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वर्ग की उत्पत्ति थी। वह तीसरा वर्ग उपेक्षित शूद्र वर्ग था। जैन-बौद्ध और 
मागवत धर्मी ने जो अपने संघों और संगठनों के द्वार वर्णेतर वर्ग के 
लिये खोल दिये, तो दीन वर्ग निचले स्तर से ऊपर की ओर उठा और 
चूँकि संख्या में वह प्रचुर था, सतह पर सर्वथा छा गया । वैप्णव-भागवतों 
की स्थिति की ओर पाणिनि ने भी संकेत किया है। और चाहे वह 
दैय्याकरण बुद्ध कालीन श्रथवा हुद्ध का पश्चात कालीन रहा हो, वह अपने 
डस सूत्र में बुद्ध के पूदंव्ती समाज की ओर निर्देश करता है, जिसमें 
वाहदेव और श्रजुन के अनुयायियों की प्रचुरता है। वाहद्रयों-बद्मदत्तों- 
इयझ्ो-शेशुनागों की उत्कट छात्र परम्परा ने ब्राह्मणों को उसी हीन वर्ग 
की ओर देखने और उनसे साझा करने को मजबूर कर दिया था, जिन्हें 
ब्राह्मणेतर संघों और संगठनों ने प्रश्रय दिया था | यह अकारण नहीं, है 
कि शूद्व नरद के तीन मन्त्रियों में कम से कम दो ब्राह्मण थे । महापद्चनन्द 
द्वारा सारे क्षत्रिय राष्ट्रों का उन्मूलन औ्लौर पारिणामतः उसका 
सर्वज्ञत्रान्तक' विरद विशेष विनियोजन की परिणति ये। और उस 
परिणति की पूर्व परग्परा परशुराम ने स्थापित की थी, जो निश्चय नन्द्‌ 
के ब्राह्मण मन्त्रियों को स्वाभाविक ग्राह्म हुईं। यह असम्मव नहीं कि 
उन्होंने उस दिशा के नन्द-नियोजित प्रयासों को न केवल प्रोत्साहित किया 
हो, वरन्‌ स्वयंम ही नियोजित और प्रस्तुत किया हो । यद्यपि वे भी इस 
बात को न समझ सके थे कि हीन वर्गों का उत्कर्ष, जिसका प्रतीक नन्‍्द 
शासन था, आ्ह्मण-क्षत्रिय दोनों के लिये नितान्त आपत्तिजनक हो सकता 
था। धर्मतूज्नों और ण्ह्यसूत्रों की पर्परा विनष्ट हो चली। चरिज्रहीनों 
के प्रति सतक दृष्टि कम जोर पड़ गयी थी | व्यभिचारियों श्रौर चरित्रद्ीनों 
का बल बढ़ गया था। इससे समाज में एक विज्ञोम हुआ और परिणाम 
पुनर्गठित स्मात॑ चेतना हुईं, जिसका सुगठित रूप आगे चलकर शुर्गों 
के शासन काल में खुला । ह्वीन वर्ग के उस उत्कर्ष को, जो भारतीय 
आकाश पर तीव्रता से छाता जा रहा था, कौग्ल्य ने सहज 


. (२४ ) 

देख लिया था| इसी कारण वह मनीषी आ्राह्मण-क्षत्रिय समभौते द्वारा 
उस हीनकर्मा द्वीन वर्ग के अपकष में लगा--अदृत्त हुआ | यह स्वर्य कुछ 
अकारण्‌ नहीं कि नन्द के ब्राह्मणकर्मा ब्राह्मण मनन्‍्त्री को ब्राह्मण परम्परा 
ने राक्षस! कहा हो--क्योंकि उसके द्वारा हीन व्यवस्था की स्थापना हो 
रही थी,--ओऔर राक्षुसकर्मा चाणक्य को ब्राह्मण | जो भी हो भश्किव्यम 
. को 'ात्र हिजत्वं च परस्पराथम”, की पिछली परम्परा बहुत पूर्व 
चाणुक्य-चन्द्रगुतत के ही समय  चरिताथ हुई और उन्होंने द्वीनवर्गीय 

नन्‍्दों को उखाड़ फेंका । 
चाणक्य पाशविक देत्य परम्परा का ब्राह्मण रूप था और इस 
' परम्परा की शक्ति उत्तरोत्तर बल-संगठन पर ही संचित होती है | चाणक्य 
ने उस बल संचय पर पूरा जोर देकर भारत का पहला प्रबल्न पराक्रमी 
साम्राज्य स्थापित किया। ऐसा बल संगठन राजां को केन्द्र मानकर 
चलता है--मन्त्रिमए्डल की शक्ति-नश्वस्ता और सम्राट की निरंकुशता 
उसका प्राण होती है । परत वही केन्द्र जब कमजोर पड़ जाता हे, 
तथ साम्राज्य केः प्रान्त. त्रिखर जाते हैं। चन्द्रगुतत और विन्दुसार की 
चाणक्यानुकूल इत्ति ने. उस शक्ति-को .कुछ काल सम्हाल रखा, परन्तु 
चन्द्रगुत के ही अन्त्यकाल और अ्रशोक-परवर्ती शासन में जो शासत्र- 
चर्या. च्लीण हुई ओर ब्राह्मण-क्षत्रिय परस्पर विरोध अपने स्वाभाविक रू 
में फिर स्पष्ट हुआ, तब पिछला संघर्ष ( इन्द्द ) अपनी श४ंखला को 
कड़ियाँ एक वार और गढ़ चला। उसी इन्द्र की परिणिति शुंगों को 
सर्फल क्रान्ति में हुईं।. उसका केन्द्र मौयों का पुरोहित और सेनापति 
भारद्वाज गोत्री बआाह्मण पुण्यमित्र. शुंग और मेधाप्रसिद्ध -वेग्याकर्ण 
. पतंजलि थां । 'महाभाष्य' में स्थान-स्थान पर जो यजनीतिक बूद्ठम यूत्रों के 
संकेत मिल्नते: हैं; वे अन्यथा नहीं, ओर न यही कि वह प्रकाणए्ड 
दाशंनिक और सूज्ञकार .सम्राद युध्यमित्र शुंग के अ्रश्वमेष का ऋत्िज 
था। क्रान्ति नितान्त सफल निश्रय हुई और राज्यसत्ता मौय-जेन-बौद्ध 
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न्षत्रियों के हाथ से निकल कर ब्राह्मणों के हाथ में चली गयी, जो शुर्यों- 
करण्वों-सातवाहनों के कुल में सदियों बनी रही सही, पर स्पष्ट है कि 

चह सत्ता निवान्त जागरूक होकर सम्हालने की थी और हम जानते हैं 
कि उसी प्रकार सम्हाली भी गयी, क्योंकि पुष्यमित्र को निरन्तर सेना से 
सान्निध्य रखना पड़ा, जिससे उसने सम्राट? संज्ञा की उपेक्षा कर 'सेनापति? 
का विदद अधिक श्रेयस्कर समझा | 


मगघ में पड़यन्त्रों का जोर और परिणाम 
प्रास्म्म से ही मगध में- राजतन्त्री शांसनपद्धति थी। इस शासन- 
'पद्धति में राजा के ही हाथों में सारी शक्ति केन्द्रित होती दे । इसके केन्द्र 
“में राजा होता है। हिन्दू समाज की श्राभम-व्यवस्था के अनुसार तो राजा 
अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य सौप कर वानप्रस्थ अथवा सनन्‍्यास ले भी सकता 
वया--यद्यपि उसमें भी बहुत कम लोगों ने इस नियम का पालन किया । 
भर मगघ में तो वर्णाश्रम व्यवस्था के श्रति उपेक्षा अथवा द्वीन भाव था। 
अतः विम्बिसार के समय में तो उसकी चर्चा ही व्यर्थ है। बिम्बिसार के 
कई पुत्र श्रमण हो गये; पर विम्बिसार सिंहासन पर ही बना रहा | 
आखिर उसके एक महत्वाकां्ी पुत्र अरजातशह्वु से नहीं रहा गया। 
उसने पड़्यन्त्र कर विम्बिसार को कैद किया और फिर राजशासन पर 
अधिकार कर लिया । कैद में ही वरिम्निसार की मृत्यु हो गयी। अजातशउ 
के पुत्र उदयि ने मी उसी घाव अजातशञ्ञ को उतारा। उदयि की भी 
वही गति हुई। लैन और बौद्ध प्रभाव ने राजाभ्य पाकर सामाजिक 
नपरिवर्तन किया | फिर उसकी प्रतिक्रिया ने नन्‍्दों के काल में व्यापक पेमाने 
पर पड़यन्न का सहारा लिया । परिणामतः शूद्ध-सत्ता स्थापित हो गयी। यदि 
-समाज के क्रमिक विकास के परिणामस्वरूप निम्न श्रेणी ऊपर आती है, 
तो उसमें सम्यता और संस्क्ृति का योग रहता है | यदि समाजवादी क्रान्ति 
द्वारा निम्न श्रेणी ऊपर आती है--जिसकी उस सुदूर अतीत में सम्भावना 
नही नहीं थी--तो उसमें विरोधी शक्तियों, विरोधी वर्गों के विष के दाँव तोड़ 
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दिए जाते हैं। किन्त॒ यदि पड़यन्त्ों द्वारा कोई अ्धटित घटना घट जाती ई 
तो उसका कुछ दूसरा ही परिणाम होता है | नन्‍्दों के काल्न में यही हुआ । 
पर चन्द्रगुत्त मौ्य ने चाणक्य की सहायता से नन्दों का नाश कर उस 
सम्पूण परिस्थिति को पत्षट दिया | 


पश्चिमी भारत फी राजनीतिक स्थिति 
..._ जिस समय मगधघ में साम्राज्य गठित हो रहा था, उस समय भारत: 
. का पश्चिमी हिस्सा छोटे छोटे चौबीस राज्यों में विभक्त और असंगठित 
: पड़ा था ।..इस पश्चिमी हिस्से में ही--तक्षशित्ला में--एक महान विश्व- 

विद्यालय था.। उस विश्व विद्यालय ने बढ़े बढ़े विद्दानू और योद्धा पेदा. . 

किये थे । पाणिनि उसी विश्वविद्यालय का था। बिग्बिसार की गणिका: 
' का युत्र जीवक उसी विश्वविद्यालय का था, जो अपने युग का श्रेष्ठ वे 

था। स्वयं चाणक्य . भी उसी विश्वविद्यालय-का था और भी बड़े बढ़े: 
' योद्धा उसी:विश्वविद्यालय के थे | पर जिस हिस्से में यह विश्वविद्यालय: 
: था, उसके निवासी वीर और बलवान होकर भी राजनीतिशता के अभाव में. 
शक्तिशाली श्राक्रमणकारी के खाद्य बन गये । .यद्दी कारण द्वे कि महान. 
सेनापति सिकन्दर की सेना भारत के पच्छिमी इलाके में घुस आयी । उसः 
समय तद्षशित्रा के शासक आम्मी ने भारत का दर्वाजा सिकन्दर के. 
"लिये खोल दिया । इस प्रकार देशद्रोही आम्मी की अवसखवादिता से 
सिकन्दर भारत में घुस आया | पुरु ने सिंकन्द्र का सामना किया ; पर 
कुशल सैन्य संचालन और राजनीतिशता के अमाव में पुरु भी परास्त 
हो गया: परास्त पुर की आत्मा भी गिर गयी। वह सिकन्द्र का एक 
सरदार बन गया । उसने देश की भूमि को सिकन्दर के घोड़ों से रौदवाना 
चाहा ; पर उसी समंय . एक बहुत बड़ी दीवार सिकन्द्र के सामने खड़ी: 
हो गयी | । । | 
घुरबियां चन्द्रगुप्त मौर्य । 

सिकेन्दर के शिविर में- एक - पुरंदिया युवर्क आया । वह कुछ समय: 
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त्तक सिकन्‍्दर के साथ रहा ; पर उस युवक की चाल-ढाल छुछ मित्र 
किप्म की थी। सिकन्दर श्रव तक आम्मी और पुरु जैसों से तो मिल 
चुका था ; पर उसने श्रचरज से देखा--इस निराले युवक की ओर । 
ओऔक लेखकों के अनुसार वह युवक अत्यन्त हस्त था। वह नतमस्तकः 
होकर सिकन्दर से नहीं मिला, बल्कि अ्रपनी अ्रकड़ के साथ मिला। 
इस पुरत्रिया युवक की अकड़ सिकन्दर को सह्य न हो सकी । वह इसे 
गिरफ्तार करने की ताक में था कि युवक उसकी नीयत ताड़ गया और 
ग्रीक कैम्प छोड़ कर उसके पीछे चला गया | यह युवक ही चद्धगुप्त मीर्य 
था, जिसने मगध साम्राज्य के विनाश का बीडा उठाया था। 

चख्ररुसत मौर्य मोरिय गणतन्त्र का रहने वाला था। यह गणतन्त्र 
गोरखपुर जिले में पड़ता है | मोरिय जाति का उल्लेख बुद्ध और मद्षवीर 
के समय में मी मिलता है। महावीर के बारह गणधघरों में एक मोरिय- 
पुत्त भी थे । इससे इतना पता लगता दे कि मोरिय जाति में विद्या और 
वीरता, शत्र और शासत्र का समादर था। चन्द्रगुप्त मौर्य का नतदों से 
संघर्ष कैसे हुआ, इसका ठीक-ठीक पता नहीं लगता | पर ऐसा अनुमान 
लगता है कि चन्द्रगुत्त पहले ननदों की सेना में सरदार था। बुद्धि और 
पराक्रम से धीरे-धीरे उसकी पद-मर्यादा बढ़ती गयी। सम्मवतः चढ़: 
सेनापति हो गया । आगे चलकर राजा से किसी बात पर मतभेद हो 
गया | वह राजा के मन का न कर सका | राजा उससे नाराज हो गया। 
बिना ऐसा हुए. नन्‍द राजा से उसकी टक्कर सम्भव नहीं। ओर बिना 
ऐसा हुए नन्दों के नाश के उपयुक्त उसका होना भी सम्भव नहीं | 
पर चूँकि वह आत्य क्षत्रिय था, और नन्‍्दों का आश्रित भी रह चुका: 
था। ननन्‍्द दीनकुल तथा द्दीनचरित्र थे, इसलिए अनुश्रुति में चन्द्रगुप्त 
के नाम के साथ अ्रपवाद रह गया। 


महान राजनीतिज्ल चाणक्य 
चायक्य का नोम 'विषपुयुत्त था। उसका एक नाम कौट्िल्य भी: 
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था | वह अपने समय में नीतिशात्र का बहुत बड़ा पंडित या | ८ 
उस समय की भारतीय राजनीति का बहुत बड़ा ज्ञाता था। अपने घधु 

मे मस्त वह मगब आ गया था। मगब में श्रेष्ठ विद्यनों का सनादर होत 
था। चाणक्य मी महान विद्वान था। सम्भव्॒तः वह मो अपनी विद्य 
-का समादर चाहता था। ब्राह्मण तो वह था ही, एक दिन मगध सप्रा 
ननन्‍द्‌ राजा की भुक्तिशाला में जाकर संघ-्ाह्मण के आसन पर बैः 
गया। नन्‍्दे द्वारा यह जानने पर कि वह कीन है, चाणक्य ने उत्तः 
दिया--यह में हूँ !!” यद्यपि इससे चाणक्य का स्वामिमान और तेड 
टपकता था ; पर नन्द तो संत्कार से हीन था| उतने विव्ाहियों को आज 
दी कि इस ब्राह्मण को निक्राल बाहर किया जाय | किख्ु चाणक्य भांर 
-आह्यण नहीं ; तेजस्वी आह्मण था | उसने अपने कम डज़ु को इन्द्रकील पर 
पटक कर क्रोध से कह्य --राजा उद्धव हो गया है, समुद्र से बिरी हुई 
पृथ्वी नन्द॒ का नाश देख ले ।? ननन्‍्द ने चाणक्य को गिरफ्तार करना 
-चाहा ; पर चाणक्य तो चाणक्य था--तोत प्रतिमा का घनी | वह 

निकल गया । 


चाणक्य ओर चन्द्रगुप्त की एकता ः 5 
.. चाणक्य को एक ऐसे निर्मीक बहादुर और योग्य सेनापति को 
जरूरत थी, जो मृत्यु की उपेक्षा करके मयव साम्राज्य से टकरा सके; 
ओर चन्द्रगुतत की एक ऐसे नीति-निपुण राजनीतिज्ञ की जरूरत थी, जो 
"साम्राज्य की राजनीति को विफल करके प्रजा का विश्वास अ्र्जित कर 
सके । दोनों एक दूसरे के पूरक थे, इसलिए दोनों मिल्ल गये | चाणक्य 
और चन्द्गुत के चरित्र को देख कर ऐसा लगता है कि उस समय 
-भारतीय भेघा श्रीर भारतीय वीरता आज की भाँति कुंठित नहीं हुईं थी, 
जो शक्तिशाली के सामने घुट्ने ठेक देती। उस समंय भारतीय जीवन 
-और समाज में पुरुषार्थ की महत्ता थी। ब्राह्मण चाणक्य और सेनाप्रति, 
-चन्द्रगुप्त पुरुषा्थों थे। साधनहीन होते हुए. भी दोनों धुन के पक्के ये, 
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दोनों को अपने उद्देश्य का मलीमाँति ज्ञान या, दोनों अपने उद्देश्य के 
लिए. मरना जानते थे | इसलिए इतिहास बताता है कि वे सफल हुए। 


राज्य पर अ्रधिकार करने के लिए सेना की जरूरत होती है श्रौर 
सेना एकत्र करने के लिए घन की। कुछ धन एकत्र कर दोनों ने 
विन्ध्याय्वी के किसी भाग से मगध साम्राज्य को लल्कारा ; पर टिक न. 
सके | हार गये । इस सम्बन्ध की एक कहानी प्रसिद्ध है । एक बार 
चन्द्रगुत और चाणक्य वेष बदलकर घूम रहे थे। वे एक गाँव में 
एक दृद्धा के घर टिके थे। इंद्धा अपने लड़के को रोटी बना कर 
खिला रहद्दी यी। लड़का जरा शौकीन यथा। रोयी के किनारों को छोड़ 
कर बीच का हिस्सा खाता जा रहा था | इस पर वृद्धा ने कद्द--धतू भी 
चन्द्रगुत जैसा मूर्ख दे, जिसने राज लेने का प्रयत्न किया ।” लड़के 
ने कहा--माँ, चद्भशुप्त ने राज्य लेने में मूखंता क्या की और में क्‍या 
कर रहा हूँ ।? इस पर माता ने कहा--चन्द्रगुप्त सम्राट बनने चला था ; 
पर सीमा प्रदेश को दखल किये बिना, राज्य के मध्य भाग पर हमला 
करना शुरू कर दिया । और दोनों ओर के दबाव में पड़कर पिस 
गया--हार गया। ओर वू किनारे से रोटी न खाकर वीच का 
खाता है । इससे रोटी के भाप से हाथ जलेगा।” चद्धगुप्त 
आर चाणक्य ने इसे सुना, उनकी आाँखें खुली । दोनों भारत के 
पश्चिमी . भाग में चले गये, जो मगध साम्राज्य के बाहर था, जहाँ को 
स्थिति से चारकक्य पूर्ण परिचित था--जिस प्रदेश का वह रहने वाला 
था। जहाँ भाड़े के सेनिक आसानी से मिल सकते ये। जहाँ सिकन्द्र 
की सेना उथल-पुथल्ल मचाये थी। वहीं चन्द्रमुत सिकन्द्र से मिला | 
डसे मगध की ओर बढ़ने के लिये ललकारा भी--पर अपने स्वाभिमान 
को रख कर। वाद में उसी प्रदेश में रहकर चन्द्रगुत्त ओर चाणक्य ने 
सिकन्दर की सेना के पीछे विद्रोह करवाना शुरू किया। इससे सिकन्दर 
की उलभरने बढ़ गयीं। वह परेशान हुआ । उसकी सेना थक गयी थी । 


हल 


“लाचार शोकर सिकन्द्र को वापस लौटना पढ़ा। पर इन सारी परिस्थितियों 

से फायदा उठाकर चन्धगुतत और चाणक्य ने उघर के राजाओं को मिला 

“कर तया ओर भी प्रयत्न कर अपनी सेना जुयली । ओर उन्होंने मगध 
पर आक्रमण कर दिया | 


- “राजनीतिक दाव पेंच-- 
मगध-सप्राट ननन्‍्द के पास सेना की कमी नहीं. थी। वह 
'उग्नसेन था ही। उसके पास हथियारों की मी कमी नहीं थी। पर चद्धगुप्त 
"ने ग्रीक विजेता सिकन्दर के युद्धकौोशल को देखा और सममा था; किन्ठ॒ 
यह भी कोई बड़ी बात नहीं थी। चन्द्रभुत के पास सब से बड़ी बात थी 
चाणक्य की नीति-निपुणता और ननन्‍्दों की सत्रसे बड़ी कमजोयी--उनका 
-प्रजा में अप्रिय होना। मगघ-सम्नाट नन्द अपने ही मित्रों और कुद्धम्बियों को 
असन्तुष्ट किये हुए, थे, जिस कारण उनके घर का भेद बाहर जा सकता 
था | और चाणक्य के गुतचर उनके घर में घुसे थे । नन्द राजे संस्कार 
विह्दीन, उद्ृए्ड, क्रूर ओर लोभी प्रसिद्ध थे । इसलिए, जनता पर प्रभाव रखने 
ध्वाला समुदाय --उस युग के पढ़े लिखे और जनता में प्रतिष्ठित लोग, 
ननन्‍्द राजाओं के विरुद्ध थे--वे समी चद्धयुप्त से सहानुभूति रखते ये । 
इस कारण मगधघ साम्राज्य की सेना--नन्‍्दों की सेना-पीछे इट्ती गयी 
और चन्द्रयुप्त मगध में घुसता चला गया | पर अब चन्द्रगुत्त का सामना 
-नन्द राजाओं से नहीं, मगध-साम्राज्य के प्रधान मन्त्री ब्राह्मण राक्षस से मी 
था, जिसके-बड़ों ने पतित नन्‍्दों को सिंहासन पर बैठाया था। राक्ुस 
अपूब प्रतिभावान्‌ राजनीतिज्ञ था। राजनोति में उप्के हाथ सवे ये । 
उसने चन्द्रयुप्त के सहायक राजाश्ओों में फू डलवा कर उन्हें आपस में 
लड़वा देने का प्रयत्न किया | पर चन्द्रयुतत का सहायक चाणक्य था- 
अपने नीति-शान द्वारा मविष्य द्रष्टा, जिसे: सम्पूर्ण सामाजिक ध्यिति और 
“राजनीति का ज्ञान था | चाणक्य ने अपनी कूट्नीति-निपुणता द्वारा राक्षस 
-की नीति को वेकार कर दिया | मगध में राक्षस ने चन्द्रगुवर की हत्या का 
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घड़यन्त्र रचा ; पर चन्द्रगुत का कवच तो चाणक्य या। राक्षस का वार 
खाली गया ; किन्तु राक्षप्त ने विजेता चन्द्रगुप्त के सामने घुसने नहीं ठेके [ 
चह चाडुकार ओर अ्रवसरसेत्री, ऐसा आ्ह्मण नहीं था जो मतलन्र निकल 
जाने पर साथी को घोखा दे दिया करते हैं। उसने अत्ने परिवार को 
चन्दनदास नामक अपने एक श्रेष्टी मित्र के यहाँ छिपा दिया ओर स्वयं 
चन्द्रगुप्त को विनष्ठ करने का प्रयत्न शुरू किया । इवर चाणक्य बहुत 
ही दूरदर्शी राजनीतिश या। वह चद्धगुप्त मौय के राज्य को स्थायो करके 
सम्पूर्ण मारतवष की एक और महान करना चाहता था | उसने सिकन्दर 
के हमले के समय पंजाब में देखा था कि छोटे-छोटे राज्य कुछ कर नहीं 
सकते--छोटे-छोटे राज्यों का श्रस्तित्व देश के लिये खतरा है। इसीलिए 
चह राक्षस की मिलाकर, मंगध फो आतन्तरिक राजनीति की ओर से 
निश्चिन्त होकर सम्पूण भारत को एक करना चाहता था | इसीसिए 
डसने अपने मुप्तचरों द्वारा यह खबर फैला दी कि चूंकि चन्दनदास 
राक्ुस का पता नहीं त्ता रहा है, इसलिए उप्तको सूली की सजा दी 
जायगी। राक्षप्त अपने मित्र की दुरशा को सइन नहीं कर सका। झुद्रा 
रफ्प्त के अनुपार राक्षप्त ने चद्धगुप्त को आत्मप्तमपंण कर दिया और 
चाणक्य ने प्रक: होकर उसे मित्ना लिया। पर मुद्राराज्षस नावक की 

यह घटना कहां तक सत्य है, यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चन्द्रगुसत 
के मन्त्रियों भें किती राक्षत का पता नहीं चल्षता | कियु इससे इतना 
संकेत मिज्ञता है कि जिस ब्राह्मण राजनीति ने वात्य क्षत्रिय राज्य के वियद्ध 
शूद्र राज्य की स्थापना की थी ; उसने राजनोतिज्ञ चाराक्य के ब्राह्मण- 
जुबत्रिय साके की राजवीति को समक्ता और स्वीकार कर लिया--अश्पि 
ज्यादा देर तक यह राजनीति न टिक सको। 


पराजय के चिह् मिटाए 
चन्द्रगुत मौर्य ने ३२१ ई० पू७ में नन्‍्दों का समूत्न नाशकर मगब के 
सिंहासन पर अधिकार किया | सगध पर अ्रधिकार करने के वाद च द्धगुत्त 
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आर चाणक्य ने पंजाब की ओर.ध्यान दिया ।- सिकन्दर पंजाब से वापस 
जा. चुका था ; पर उसने अपने जीते हुए राज्यों में गवर्नर रख छोड़े ये। 
चन्द्रगुस्त ने ग्रीक गवनरों को मार डाला अथवा देश से बाहर कर दिया। 
उसने भऔक विजय के सम्पूर्ण चिह्ों तक को पंजाब से मिय दिया। 
चाणक्य उधर का ही. रहने वाला था | वह तक्षशित्रा -विश्वविद्यालय में 
आचाय॑ भी रह चुका था | . उसके प्रयत्न से ग्रीक विजय के संस्मरण भी 
नष्ट हो गए.। यही कारण है कि ग्रीक विजय के साहित्यिक प्रमाण भी 
नहीं मिलते । 
महान भारत 
नन्द साम्राज्य को नष्ट कर, गरीक़ विजय के सम्पूर्ण चिन्हों तक को 
समाप्त कर चाणक्व ओर चन्द्रगुप्त अपने मुख्य राजनीतिक उद्देश्य की 
ओर. फिरे | वह मुख्य राजनीतिक उद्द श्य था सम्पूर्ण मासतवर्ष को एक 
सबल राष्ट्र के रूप में परिणत कर देना | इसके लिये उन्होंने सम्पूर्ण 
भारतवंष का “दिग्विजय किया । कुछ इतिहासकारों का कष्दना है कि 
उसने सम्पूर्ण भारत को रौंद डाला | छोटे छोटे राज्यों को जीत कर 
मगध साम्राज्य में मिल्ला लिया | चन्द्रमुत की तलवार श्रभी रुकी नहीं थी 
कि सिकन्दर का उत्तराधिकारी सेल्यूकस ने सिकन्दर के जीते प्रदेशों को पुनः 
: च्वापंस लेने की गरज से भारत पर हमला किया | पर इस समय भारतवर्ष 
छोटे-छोटे ठुकड़ों में विभक्तः और असंगठित नहीं था। सम्पूर्ण 
' भारतीय राजनीति का सूत्र रंचालंक सतत जागरूक कूटनीतिन्न चाणक्य 
था| भारतीय भूमि और नीतिकी रदा सिंहपराक्रम चन्द्रगुतत की तलवार 
करती थी। देश की पेश्चिमोतर सीमा अच्छी तरह सुरक्षित थी। अत 
च॑न्द्रगुत्त की सेना ने आगे बढ़कर सेल्यूकस को रोक दिया ) युद्ध हुआ | 
पर इस बार ग्रीकों को जिस सेना से पाला पड़ा, वह पहले से एकदम 
भिन्न थी। चन्द्रगुत्त के अभ्यस्त लड़ाके सैनिकों ने सेल्यूकस को बुरी 
तरह परास्त कर दिया । सन्वि हुई । सेल्यूकस को अपने श्रौर चार प्रान्त 
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चन्द्रगुप्त को देने पड़े । विजयी चन्द्रगुत्त उदार था। सेल्यूकस ने अपनी 
पुत्री चद्धरगुप्त को व्याह दी। दोनों में मैत्री हो गयी । अब भारत की 
पश्चिमी सीमा हिन्दूकुश तक पहुँच गयी। चन्द्रगुप्त के साम्राब्य को सीमा 
पश्चिमोत्तर में हिन्दूकुश से दक्तिण-पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और उत्तर में 
हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर राज्य तक थी.। इस प्रकार चन्द्रगुप् 
मौर्य ओर चाणक्य के नेतृत्व में मारतवर्ष का सबसे पहला मगघ में 
केन्द्रस्थ साम्राज्य संगठित हुआ । 


कौटिलीय अर्थशास्र 

चाणक्य तक्षशिला के पास का रहने वाला वैदिक ब्राह्मण था। पर 
उसका क्मत्षित्र ब्रात्य-भूमि सगध था | कूयनीति में वह प्रख्यात था 
वह उद्देश्य को देखने वाला था--साध्य-साधन के चक्कर से दूर। पर 
उसका स्तर का जीवन साधु का जीवन था--त्याग, अपरिग्रह और संयम 
का प्रतीक | उसके सामने महान मारत का नक्शा था | इसीलिए वह 
राजनीति में आया । उसने चन्द्रगुप्त के साम्राज्य का निर्माण किया और 
उस साम्राज्य के लिये उसी ने व्यवस्था भी दी | उसने गब के साथ लिखा 
--“ जिसने बढ़े श्रम के साथ शाल्र का, शस्र का और नन्‍्द राजा के 
हाथ में गयी हुई प्रथ्वी का उद्धार किया, उसी ने इस शास्त्र की रचना 
की ।” और मी “सब शाञ्नों का अनुगस करके ओर प्रयोग समझ कर 
कौरिल्य ने नरेन्द्र के लिये यह शासन की विधि ( व्यवस्था ) बनायी |”? 


इस विधि व्यवस्था का नाम है---अर्थशात्र” | इसे कौरिलीय अर्थशात््म 
भी कहते हैं । 


शासन का रूप 


सम्राट चन्द्रगुतत मौय के शासन काल में मगध साम्राज्य का केन्द्र . 


सम्राट था। सम्राट के ही हाथ में सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित थी। पर शासन 
की सुविधा के लिये चाणक्य ने मगध साम्राज्य को सात अंगों में विभक्त 
डरे 


(३४ ) 


कर टिया था। वे सातो अ्रंग इस प्रकार ये--राजा, अमातल जनपद, 
रा े गो । 
दुर्ग, कोष, सेना और मित्र | इन अंगों के अलावा: साम्राज्य की सीमा 
पंच चक्रों से सम्बद्ध थी | 288 यो 
१. उत्तर पथ--इसमें कम्बोज, गान्घार, काश्मीरं, अफगानिस्तान, 
पंजाब श्रादि के प्रदेश शामिल थे। इसकी राजघानी 
तन्शित्ला थी । ह 
२. पश्चिमी चक्र-इसमें काठियावाड़-गुजरात से लगाकर राज- 
पूताना, मालवा आदि के प्रदेश शामित् थे। उज्जैन इसकी 
. शाजघानी थी। 
४. दक्षिण पथ--विन्व्याचल से नीचे का सारा प्रदेश | इसकी 
राजधानी सुवर्ण गिरि थी । । । 
४. कलिंग--इसकी राजधानी तोसली थी। | 
४, सध्यदेश--इसमें विहार, बंगाल, और उत्तर प्रदेश शामित् 
थे । इसकी राजधानी पायलिपुत्र यी | 


चार चक्रों का शासन तो राजकुमार अथवा राजामात्य करते 
थे | पर पांचवें चक्र--अर्थात-मध्यदेश का शासन स्वयं सम्राट देखते थे। 


मगध साम्राज्य के पांचों चक्रों को और स्वयं सम्राट की सहायता के 
लिये मन्त्रिमएंडल का काम सलाह देना तो था। पर शासक उसे मानने 
के लिये वाध्य नहीं थे । वस्तुतःः उसको मानना न मानना सम्राद की 
वैयक्तिक शक्ति पर निर्मेर था । पर आम तौर से सम्राट मन्त्रिमए्डल की 
राय को मानते ये । मन्त्रिमण्डल के कार्य ये--१. राज्य द्वारा प्रस्तावित 


कामों को प्रास्म्म करना, र२े- जो काम प्रारम्भ हो गये हों, उनको पूरा 
करना, ३. जो काम पूरे हो गये हों, उनमें और भी इंद्धि करना और 
४. सब कामों की पूर्ति के लिये साधन एकत्र करना। 
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सेना, न्याय और व्यवहार को सम्राट देखते थे। साम्राज्य के उच्च- 
पदस्थ पदाधिकारियों की नियुक्ति, परराष्र नीति तथा गुम्रचर विभाग का 
संचालन और साम्राज्य भर के आ्राय-व्यय का निरीक्षण स्वयं सम्राट 
नि 


चन्धगुप्त मौय॑ हक... शत 
न करते थे। इत्त प्रकार सम्पूर्ण मगब साम्राज्य की वास्तविक 
शक्ति सम्राट में केन्द्रित थी। 


पाटलिपुत्र का नगरशासन 


। मौयय॑ युग में पादलिपुत्र मगध साम्राज्य को राजयानी थी | इसके 
चारों ओर लकड़ी की चौड़ी प्राचीर थी। इस प्राचीर के मग्नावशेष 
पटना के कुमड़ढ्ार ग्राम के पास रेलवे लाइन के उस पार एक गट्टे में 
मिला है। प्राचीर के पास गहरी खाई थी | इस खाई की गहराई ४५ 
फिस्श्रीर चोड़ाई ६०० फिट थी। प्राचीरों से लगे हुए ५७० बुज थे | 
नगर में प्रवेश करने के लिये ६४ फाटक ये | 


पायलिपुत्र नगर के शासन के लिये ६ समितियों का एक सूद या 
ओर प्रत्येक समिति में ५-५ सदस्य ये | ये समितियाँ इस प्रकार थीं :--- 


१. शिल्पकत्ञा समिति--इसका काम था श्रौद्योगिक कलाश्ों की 
देख-रेख करना, उनके ओजारों को सम्दाल रखना, उद्योग 
सामग्रियों का प्रचन्ध करना, कारोगरों के पारिअ्रमिक का 
निर्णय करना ओर कलाकारों की रक्षा करना । कलाकारों 
( कारीगरों ) की इतनी श्फाजत की जाती थी कि उनका 
अंग-मंग करने वाले को मृत्युदएदड तक को सजा का 
बिवान था। 


२. वैदेशिक समिति-इसका काम था विदेशियों की गति-विधि पर 
नजर रखना | विदेशियों के निवास, मोजन, ओऔपचघ श्रौर 
अत्येठ्ि-क्रिया का भी प्रतन्ध यह समिति करती थी। मृत 


( ३६ ) 
विदेशियों के पास जो घन मिलता था, उसे उनके वारिसों' 
को दे दिया जाता था। 
३. जन-गणना समिति--इसका काम था नगर की जनता की 
जन्म-मृत्यु का लेखा-जोखा रखना । यह लेखा-जोखा बहुत 
व्यापक तौर से होता था। पेशा, जाति, वण, दास, दासी 
नौकर, परिवार के प्राणियों की पूरी रख्या--लड़के, लड़कियाँ 
जी, पुरुष आदि--अआमदनी और खर्च सभी की तालिका 
इस विभाग में प्रस्तुत रहती थी |, 
६. वाणिज्य व्यवसाय ससिति--इसका काम व्यापार पर देख- 
रेख रखना था। एक से अ्रधिक वस्तुओं का व्यापार करने वालों 
ः को उसी श्रोसत से कर देना पड़ता था । 


४. वस्तु निरीक्षण समिति--यह समिति व्यवसायियों पर सतक 
.. दृष्टि रखती थी। औद्योगिक वस्तुश्रों के उत्पादकों के लिये नये - 
. » ओर पुराने माल का मिश्रण अपराध करार दिया गया था | 
: . गनुचित लाभ लेने वालों को दण्ड भी दिया जाता था | 
8. कर समिति--इस समिति का काम था चुंगी वसूल करना | 
कुछ वस्तुओं पर विक्रय कर भी लगता था। उसका वसूल 
करना भी इसी समिति का काम था | इससे बचने का प्रयत्न 
करने वाले को मृत्युदूरड तक की सजा दी जाती थी। 


इनके अलावा सार्वजनिक भोजनालय, पुलिस, जेल, मनोरंजन ओर 
' नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना इस नागरिक शासन के अन्दर 
था। इस प्रकार सदस्यों की नगर समा सम्पूर्ण नगर का सम्बक प्रकारेण 
शासन कंरती थी | इतिहास के विद्वानों का मत है कि जिस ग्रकार का. 
नगर शासन पाटलिपुत्र में था, उसी प्रकार का शासन देश के और 
भी अन्य महत्वपूर्ण नगरों में रहा होगा | 
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सेना का संगठन 
चन्द्रगुप्त मौय ने 'सर्वक्षत्रान्तक' और “टठग्नसेन! नन्‍्दों का नाश किया 
था, जिसका कोष अनन्त था और जिसकी सैनिक शक्ति अपार थी ; 
उसने पंजाब से ओक विजेता सिकन्दर के आक्रमण-चिन्हों तक को निःशेष 
कर दिया था ; सेल्यूकस को परास्त किया था ; और सम्पूर्ण मारत को 
जीतकर भारतभूमि में प्रवल्ल पराक्रमी साम्राज्य कायम किया यथा। 
राजनीतिक दृष्टि से उसके सभी कार्य एक से एक बढ़ कर थे । पर इसी 
लिए उसकी सेनिक शक्ति प्रबल थी । महाभारत आदि अन्यों तथा और 
भी भारतीय साहित्य में पदाति, हयदल, रथदल और गजदल” की 
चत॒रंगिणी सेना का उल्लेख है| चन्द्रगुत मौर्य ने नी सेना का भी बड़ा 
अच्छा संगठन किया था | यद्यपि सेना के सभी अंग के सेनापति थे ; पर 
उसका सम्पूर्ण अधिकार सम्राट के हाथों में केन्द्रित था | चन्द्रगुत्त उस युग 
के श्रेष्ठ सेनापति भी थे सेन्य संगठन के तीन उयविमाग थे १ डुर्ग शरीर 
रक्षा २ अत्र-शत्र निर्माण श्ोंर शत्लागार तथा ३ सेना । चन्द्रगुप्त मौर्य 
की चतुरंगिणी सेना में पदात्रि ६ लाख, अश्वारोही ३० हजार, हाथी ३२६ 
इजार शोर रथ २७ हजार थ। इनके अलावा नो सेना भा यी । इस 
विशाल सेना के प्रबन्ध के लिये युद्ध का एक सवतस्त्र विभाग था। इसके 
छुतीस सदस्य थे; जो छुः-छः की समितियों में विभक्त थे । ये समितियाँ 
ओर उनके प्रबन्ध के अधिकरण निम्नलिखित ये :--- 


समिति सं० १ नो सेना | 

समिति सं० २ सैन्च साधन प्रस्तुत करने वाला अ्रधिकरय | 
सप्तिति सं० ३ पदाति। 

समिति सं० ४ अश्व | 

समिति सं० ५ रथ। 

समिति सं० ६ गज | 


( १८ ) 
अजा की सेवा 


चन्द्रयुत्त का जीवन व्यस्त, घटनावहुल ओर रक्तांकित ही नहीं था | 
उसके जीवन में ऐश्वय भी था। उसने अपने निवास के लिये विशाल 
प्रासाद का निर्माण कराया था। वह प्रासाद एक सुविस्तृत उद्यान के 
चीचोनभीच खड़ा था । उसके स्तम्म सुनहरे थे और उद्यान में कृत्रिम मत्य- 
हृद तथा निभत कुछ्न थे । उसकी विस्मबजनक विभूति के सामने शूषाः 
आर एकब्रताना के ईरानी मदल्लों का सौन्दर्य भी फीका पड़ जाता था। 
प्रायः काछ का बना होने के कारण प्रकृति के रुद्दारक कारणों से वह 
नष्ट हो गया ; पर पटना के पास कुमडहार गाँव में उसके आधार 
के भग्नावशेष अरब भी हैं। चन्द्रगुम के राजदरबार के पत्थर के गोलः 
. और चिकने खम्मे वहाँ मिले हैं। 


चम्द्रगुत ने लगभग चोबीस वर्ष . राज्य किया । उसका राज्य बहुत 
संगठित और खुब्यस्थित था। साम्राज्य के विभिन्न केन्द्रों और नगरों 
' को मिलाने के लिये सड़क बनी हुईं थीं। सड़कों के किनारे वृक्ष लगे थे । 
स्थान स्थान पर पान्थशालाएँ थीं। सिंचाई के लिये नहरें बर्नीं थीं। 
बहुत से चिकित्सालय थे, जहाँ मुफ्त ओषधियाँ मिलती थीं--सभी स्थानों 
पर वेद्यों का प्रबन्ध था-। नगरों की सफाई आ्रौर भोजन की शुद्धता पर 
विशेष ध्यान दिया जाता था | शिक्षा का भी प्रबन्ध था और शिक्ष॒कों 
की बृत्ति बैंधी थी। स॒राट्र में सुद्शन भील चन्द्रगुप्त के प्रान्तीय गवनेर . 
पुष्पगुप्त ने बनवाया था । 
सिंह पराक्रम चन्द्रमुप्त का अन्तिम जीवन 

महान पराक्रमी चन्द्रगुप्, जिसके जीवन का प्रारम्भ एक सनिक से 
हुआ था श्र जिसने एक बहुत बड़े साम्राज्य को धराशायी किया तथाः 
जिसने स्वयं एक बहत बढ़े साम्राज्य का निर्माण किया; जिसका वाह्म 
जीवन बहत ही व्यस्त और सख्त था ; पर उसका श्रन्तर कुछ और था !' 
जीवन के अ्रन्तिम प्रहर में वह अन्तमुंख हो गया । जिसने तलवार से 
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भारतवर्ष की सीमा खींची थी, जो खून की नदी में तैरता था, जिसने 
जीवन में समी सुल्त-ऐडवर्य का भोग किया, वह अन्त में अद्विसक हो 
गया | उसके चारो ओर बुद्ध और महावीर की श्रहिंसा का वातावरण 
था | उसके जन्मस्थान मोरिवय गणतन्त्र में महावीर को शिक्षा प्रतिप्ठित 
हो खुकी थी। शायद किशोरावस्था में उसके मन पर जेन घर्म का प्रभाव 
पड़ा था। क्या जाता दे कि उसके राज्यकात में मगध में घोर अकाल 
पड़ा--शायद उसे रोकने के प्रवत्त में वह श्रसफल रहा | इसके बाद 
वह जैनाचार्य मद्रचाहु के साथ मैदूर की ओर चल्ला गया, जहाँ उसने 
अनशन करके शरीर का त्याय किया। इतिहासकार चादे इस पर दो 
राय रखें, पर यह मृत्यु निश्चय ही महावीर चनद्रगुप्त के अनुकूल थी। 
जवानी में मृत्यु से आँख मिचानी का खेल खेला; मृत्यु को सदा 
सहचरी समभा, उसने अन्त में मृत्यु को अपने निकट बेठाकर, प्रसन्नता 
पूवक उस श्रनुपम सुन्दरी को तृत् किया । 


विन्दुसार 

चद्धमुप्त के बाद उसका पुत्र विन्दुसार २६७ ई० पू० में मगध 
साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा | चन्रगुपत के बाद भी चाणक्य जीवित 
था और कुछ काल तक उसीने विन्दुस्तार के साम्राज्य का नीति-संचालन 
किया । विन्दुसार की राजनीति मी चाणक्य के सिद्धान्तों पर आधारित 
<॥ उसने दक्षिणापथ के उन राज्यों को जीतकर मगध साम्रज्य में 
मिलाया, जो चन्छशुप्त के श्रमियान सें बच गये थे । पर फिर भी उसने 
चन्द्रगुप्त जेसा कोई महान कार्य नहीं किया । उसके काल में भारतीय 
साम्राज्य की नीव और भी गहरी हो गयी । 


विजेता अशोक 


बिन्दुसार की मृत्यु के वाद कुछ समय तक मगधघ साम्राज्य भें 
अच्यवस्था थी। उसके दो पुत्रों--सुपीम और अशोक में साम्राज्य के 
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लिये संघर्ष हुआ ; पर-सुप्रीय बड़ा होकर भी लोकप्रिय नहीं था.। साम्राज्य 
के मन्त्रियों का मी समथन उसे ग्राप्त नहीं था | इस कारण उसका श्रन्त 
कैसे हुआ, इसका उत्तान्त भी शेप नहीं रद्द | अशोक ने २७२ ई० पू० 
में मगध साम्राज्य पर अधिकार किया और साम्राज्य की श्रव्य- 
-वस्थाओं को शान्तकर २६८ ई० धपू० में अपना.राज्याभिषेक करवाया | 
अशोक असाधारण प्रतिमा का असाधारण सम्राट. था। उस जैसा 
राजा संसार में न कभी पहले हुआ था श्ौर न उसके वाद में | ऐसा लगता 
है कि प्रकृति ने अशोक को ढालकर साँचा - तोड़ दिया । अशोक. में उसके. 
पितामह चन्द्रगुत के यीवन की वीरता और उसके वाड़ंक्य की विरक्ति 
दोनों थी। दोनों का .विकसित रूप था। चन्द्रगुत ने अपने पराक्रम से. 
मगधघ साम्राज्य कायम किया था |.अशोक ने अपने पराक्रम और चरित्र 
से सुपीम को लांघ कर मगघ साम्राज्य को प्राप्त किया । आठ वर्ष तक 
उसने अपने विरोधियों को समाप्त किया । विरोधियों से निपट कर उसने 
अपनी ज्षात्र पस्परा की ओर ध्यान दिया | वह परम्परा थी दिग्विजय. 
की परम्परा | हा 
कलिंग कभी मगघ साम्राज्य के अन्दर था; पर देखते ही देखते 
. बह स्वतन्त्र हो गया। सम्मवतः कलिंग उस समय स्वतंन्त्र हुआ जर 
अशोक श्रपनी आत्तरिक राजनीति में व्यत्त था। इसीलिए उधर से 
छुट्टी पा कर उसने कलिंग की और ध्यान दियां। श्रशोक ने कलिंग पर 
आक्रमण कर दिया। कलिंग की भी सन्‍य-शक्ति प्रंतल थी। उनमें 
असाधाख्ण स्वदेश प्रेम था। उन्होंने ममथ से डट कर मोर्चा लिया । 
मीपण युद्ध हुआ । कलिंग फिर भी न झुका । सम्राट अशोक कुपित हो 
उठा | संग्राम और भी भीषण हुआ । लाशों से धरती पट गयी.] डेढ़ 
लाख सैनिक पकड़े गये, एक लाख मारे गये श्रीर इससे कहीं ज्यादा युद्ध : 
से उत्पन्न रोगों के.शिकांर हुए । करीब करीत्र सारा.कलिंग सम्नाद अशोक 
की तलवार के नीचे आ गया। ह 
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महान अशोक 

अ्रशोक विजयी हुआ; पर खून में नहाकर। उप्तके चारो श्रोर वेदना, 
चीत्कार, चुमुन्चा और हा-हाकार था। कलिंग ने अपनी स्वाधीनता के 
लिये अपना सब कुछ द्ोम दिया था। इतना बड़ा त्याग बेकार न गया | 
उसने महान अशोक के सुपंस्क्ृत मानप्त में कबणा का रूप लिया। ऋर- 
कर्मा अशोक का मानव-हृदय करुणा से अमभिभूत हो गया । उसका 
अन्तरतम अपने कृत्य की दारुणता से हिल गया। दिग्विजयी श्रशोक 
सहसा बदल गया। उसने अपनी दृढ़ मुछ्ी से तलवार को अलग कर 
दिया और रक्त-सिक बाहुओ्ओों को उठाकर ग्रतिशा की--“श्रत्र से वह युद्ध 
द्वारा विजय न करेगा, बह प्रेम द्वारा दिग्वजय करेगा, धर्म विजय 
करेगा !? इस प्रकार श्रशोक का मेरी-घोष, धर्म-धोप में वदल गया । 
हिंसा का स्थान प्रेम, आ्रातभाव और प्राणिमात्र की सेवा ने लिया | बीद्ध 
अनुभुतियों का कथन हे कि अशोक सुपीम-पुत्र निग्रोध के कारण बौद्ध 
'घम की ओर श्राइष्ट हुआ और उपगुप्त द्वारा दीक्षित । परततु जिस घटना 
ने वस्तुतः उसको बदल दिया, वह कलिंग-युद्ध था । 

अशोक ने ब्रौद्ध र्म स्वीकार कर लिया ; पर वह सम्प्रदायिक बौद्ध 
कभी नहीं था। श्रशोक का धर्म था--संयम, मावशुद्धि, कृतज्ञता, 
दृडढ़मक्ति, अन्तर और बाहर की सफाई, साधुता, दया, दान, सत्य ; माता- 
पिता, शुरु और वड़े बूढ़ों के श्रति सेवा और श्रद्धा; आश्मणों, 
अमयों, बन्धु-बान्धवों, दुखियों आदि के प्रति दान श्रौर उचित श्रादर । 
अशोक न केवल साम्पदायिकता से ऊपर था, बल्कि प्रास्म्म में तो उसने 
साम्पदायिकता को कम करने का प्रयत्न भी किया। उस काल में समाज 
में कलह के मुख्य कारण साम्प्रदायिक होते थे; इसलिए अशोक ने 
अपनी पा में सहिप्णुता का उपदेश किया । स्वर्य॑ तो वह सारे धर्मो का 
आदर करता ही या, उसने अपनी प्रजा से भी वैसा ही आचरण कराना 
चाहा | इसीलिए उसने अ्रपने शित्षा-लेख में खुदवाया कि सारे घामों के 
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'सारभूत तत्वों की इंद्धि से बढ़कर अन्य कोई दान नहीं है। सभी सम्पदायों 
का आदर करना चाहिए । बहुश्र॒तता बहुत बड़ा गुणा है | आदमी में जब 
बहुश्रुतता होगी तो-बह दूसरों का आदर कर सकेगा |. इसीलिए. उसने 
चहुश्रुतता पर जोर दिया | स्वयं अशोक ने सारे सम्प्रदायों का आदर 
किया | आजीविकों के लिए दरी-यह खुदवाए, ब्क्षणों, श्रमणों, निम्रन्थों 
आदि सभी के साथ--समान और अ्रद्धापूर्ण आचरण किया। उससे- 
कहा कि चूंकि सारे धम संयम और चित्तशुद्धि पर जोर देते हैं, इसलिए - 
सभी में सदूभावना होनी चाहिए.। पर फिर भी वह बौद्ध था । उसका 
विशेष झ्ुुकाव वीद्ध धर्म की ओर ही था । हु 
अशोक के धार्मिक कार्य 3... 
श्रशोक दृढ़ चरित्र और महावीर था। धर्म विजय में भी उसकीः 
नीति में वीरता थी। उस काल में धर्म के नाम पर नाना प्रकार की 
रूढ़ियों का प्रचलन था ।.समाज़ में सनातन ब्राह्मण घमम का जोर था। 
यज्ञों और पूजाशों में पशुवल दी जाती थी | अ्रशोक को. प्राणिवघ' 
अनुचित और अधम मालूम हुआ | उसने दृढ़तापूरवक सारे यशानुष्ठानों 
में प्राण्विर्ध को अपनी आज्ञा द्वारा रोक दिया । आज के इस प्रगतिशील 
युंग में हिन्दूकोडविल के सम्बन्ध में वर्षों से. बहस हो रही है। पर 
अशोक कायर नीतिशों की भांति बहसी नहीं था, . बलाबल देखकर 
चलता था । जिसे सह्दी समता था, उस पर स्वयं भी चलता था 
आर अपनी प्रजा' को भी चलाता था।। उसने धमम की दिशा में ब्राह्मण 
घ॒मम की ही अनुचित बातों को विरोध- नहीं किया । . वौद्धधम के दोषों 
का भी हृढ्वतापूवंक विरोध किया । उसने बौद्धघर्म की तीसरी संगीति ' 
बुलाई । बौद्धधम के निश्चित रूप को . निर्धारित कराया॥ और बौोद्ध संझ 
में जो ढोंगी-पांखरंडी मिक्षु घुस गये थे, पीलावल्न पहनकर जो मजे में 
हलुआ पूड़ी “उड़ा रहे थे केहा जाताःहै कि ऐसे साठ इंजार मिक्तुओं 
का वर्त्र छीनकरे उन्हें संघं से निकलवा दिया । युद्ध में हथियाएों से. लेसः 
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शब्ञ से लड़ने में जैसी वीरता आवश्यक है, धार्मिक सुथार में उससे 
ज्यादा वीरता की नरूरत पड़ती है ! 

श्रशोक मह्गावीर था, उसका साम्राज्य मुविस्तृत था, डसका चित्त 
साधु था और उसका हृदय मी विशाल था। उसके हृदय में मानव 
मात्र के लिये ही नहीं, प्राणिमात्र के ढिये करंणा थी। उसने मनुष्यों 
का ही नहीं पशुओं का भी ध्यान रखा। मनुप्य की चिकित्सा तो किसी 
न किसी रूप में होती आई थी | परनन्‍्ध पशुओं की चिकित्सा पर उससे 
पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया था। अशोक की उदारता मनृष्य जगत 
को लांध कर, मूक पशुजगत में मी चली गयी। उसने देश-विदेश में 
जो ओऔपधालय खोले, उसमें मूक्ष और रुग्ण पशुओं का भी प्रकघ' 
किया । अपने ही साम्राज्य में नहीं, उसके बाहर दक्षिण के स्वतन्त्र राज्यों 
और यूरोप, एशिया तथा अ्रफ्रीका के औक राज्यों में सर्वत्र उसने मानव 
और पशु चिकित्सा की योजना की। जहां जहाँ चिकित्सा सम्बन्धी 
ओपधियों न थीं, वहाँ अ्रन्य स्थानों से जड़ी बूटी के बीज ओर कलम 
मंगाकर लगाए गए | चोल, पाण्ड्य, सतियपुत्र श्रौर केरलपुत्र (सम्मवतः' 
सिंइल भी), सीरिया का अंतियोक (अ्रन्तियोकस्‌ द्वितीय महान २६१- 
४७ ई० पू०), मिस्र का दुरभाया (तालेमी द्वितीय फ़ाइलाडेल्फ्सू २८५ 
४६ ई० पू०), मकदूनिया का श्रंतेकिन (ऐल्तिगोनत्‌ गोनेतसू २७-३६ 
ई० पू०), साइरित का मग (मेगस्‌ू ३००-२४८ ई० पू०) ओर एपिरस 
का अलिकसुदरों (अलेग्जैग्डर २७२-४८ ई० पू०) आदि द्वारा अन्य देशों 
में अशोक ने मनुप्यों और पशुद्यों के रोग-मोचन का प्रयत्न किया | 
बौद्ध घर्मं की तीसरी-संगीति 

बौद्दों की संगीति एक प्रकार की वीदरंध की असाधारण बैठक थी, 
जो बहुत महत्व के निर्णयों के लिये हुआ करती थी । बुद्ध के निर्वाण 
से अशोक के पद्ले तक फेचल दो वार संगीति बुलाई गयी थी। श्रशोक' 
के समय तक वौद्धधर्म में अनेक सम्प्रदाय और मतमता तर बन गये थे, 
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“जिसमें परस्पर झंगदे होते रहते थे । इन्हीं झगड़ों को मिय्ने के लिये 
. अपने अ्रमिपेक के सत्रहवे वर्ष में अशोक ने पाटलिपुत्र में तीसरी संगीति . 
चुलाई। इसके श्रध्यक्ष मोग्गलिपुत्त तिस्स थे। संगीति की इस बैठक 
-का बौद्ध धर्म के इतिहास से और भारतवर्ष के - इतिहास से बहुत घना 
सम्बन्ध है | इसी संगीति में विदेशों के लिये कुछ घर्म-दूत मनोनीत 
किए गए | काश्मीर, गन्‍्वार, हिमालय के देश, महिषमण्डल, सुबर्ण 
भूमि, महाराष्ट्र, यवन-देश और लंका श्रादि को क्रमशः मज्मान्तिक 
-मज्किम, महादेव, सोन, उत्तर, महाधमरक्षित, महारक्षित श्रौर 
मदेन्द्र भेजे गए, | इन प्रचारकों ने इन विविध देशों में वौद्धघ्म का 
: प्रचार किया | इस प्रकार इन सभी विदेशों से भारत का घना सम्बन्ध 
'हुआ--बौद्धधर्म विश्व व्यापक धर्म बना । 
श्रशोक ने धर्म प्रचार के लिये अपनी शासन-व्यवस्था में भी 
परिवर्तन किया | मौयं शासन बहुत कठोर था | उसकी रचना धर्म- 
प्रचार के लिये नहीं, साम्राज्य विस्तार के लिये हुईं थी। इसलिये अशोक- 
ने अपने धर्म प्रचार के अनुकूल उसे कोमल किया । धर्म महामात्र की 
“नई “नियुक्ति की । राज्याधिकारियों द्वारा मी धार्मिक कार्यों को प्रोत्साहित 
“कराने का काम लिया । 
अशोक की कलाग्रियता । | 
अशोक मद्दान निर्माता भी था। राज-प्रासाद, स्तूप और दरीगह, 
“वास्तु और भास्कर्य के अग्रतिम प्रतीक, दृुद ओर क्षेत्र-प्रणालिकाएँ, कूप 
आर तस्सेवित राजपथ, विश्रामशालाएं. और श्राम्रवाटिकाओं का उसने 
अवयापक पैमाने पर निर्माण करवाया। अ्रनुश्रुतियों के अनुसार उसी ने 
कश्मीर के श्रीनगर और नैपाल के ललितपाटन का निर्माण कखाया 
था | उसने अपने पितामह चन्दगुप्त के चनवाये राज-प्रसाद में बहुत 
“परिवर्तन करवाया था। ये परिवतन भी इतने महान थे कि पाचवीं सदी के 
प्रास्म्म का चीनी यात्री उसे देखकर दंग रह गया । उसने लिखा३-- 
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४राज-प्रासाद ओर भवन नगर के वीचो बीच कल-की ही भाँति आज 
भी खड़े हैं । उनका निर्माण श्रशोक के द्वारा प्रयुक्त देवों ने किया था, 
* जिन्होंने पत्थर के ऊपर पत्थर रखे, दीवारें और द्वार खढ़े किये, उत्लचन 
और तद्ण कार्य सम्पादित किये, जो इस धरती पर मनुष्य नहीं कर सकते ।”? 
यही नहीं सम्राट अशोक के संबसे महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों में प्रस्तर स्तम्भ 
ओर अमिलेख हैं | इन स्तग्मों की कला अग्रतिम है और इनका आश्चर्य 
जनक 'फ़िनिश” मारतीय वास्तु का गौख | ये स्तम्म ऊँचाई में प्रायः 
पचास फीट और वजन में प्रायः पचास यन के हैं। पर ये सभी एक ही 
पत्थर के हैं और चुनार में बनाकर बाहर ले जाए गये हूँ। ये मोम बत्ती 
की मांति नीचे मोटे ऊपर पतले ओर निष्कलंक हैं। इनके दो भाग 
हैं, नीचे का दरह और ऊपर का मस्तक । मत्तक के भाग हैं--नीचे 
घंयनुमा आकृति अ्रथवा अधोमुख कमल, बीच का ड्रम और ऊपर की 
कोरी पशुमूर्ति | ड्रम के ऊपर अनेक पशु और चक्रादि की आकृतियाँ 
बनी होती है, ऊपर सिंह, इषभ, अश्व तथा गज श्रादि में से कोई एक 
है । सारनाथ के स्तम्भ पर चार सिंह बने हुए हैं |इन पशुओं की शिराएँ: 
साफ निकली हुई ओर सजीव हैं। इन पर ऐसी चमकीली पालिश है कि 
ये स्तम्भ धातु के बने मालूम होते हैं | यह पालिश मौय कालीन है, जो 
अशोक के बाद सदेव के लिये उठ गयी । मौर्य काल में भारत का ईरान 
आदि देशों से घना मेत्री सम्बन्ध था; आपस में आदान-प्रदान था | इस 
आदान-प्रदान का प्रभाव इन कलाओं पर भी पड़ा है। अशोक के 
पहले अमिलेखों की प्रथा मस्त में नहीं थी । पर ईरान में स्तम्भों और 
चट्मानों पर प्रशस्तियाँ तथा घोषणाएँ खुदती थीं। देवानांग्रिय अशोक का 
अपने लिए सम्बोधन भी ईरानी अनुकरण पर है | सम्राद्‌ श्रशोक महान 
डदार थे | उन्होंने जो भी अच्छी वस्तु जहाँ से मिली, उसे अपना लिया | 
इसो कारण वे सरलता से इस इरानी कला को स्वीकार कर सके | 
साम्प्रदायिक दृष्टि से उदार होते हुए भी थ्रशोक बौद्ध घे। साम्पदा- 
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अयिक पक्तपात से बचने के सतत प्रयत्न के बावजूद मी वौद्धधर्म के प्रति 
उनका ज्यादा कुकाव था। इसलिए, अन्य सम्प्रदायों में उनकी आलोचाना 
भी हुई | बौद्धधम को बराबर दान देते रहने में उन्होंने कोप की ओर मी 
ध्यान-न दिया । इसी कारण उनकी .दानबृत्ति पर प्रधान मन्‍्त्री राधागुप्त 
को नियन्त्रण रखना पड़ा । इस कारण सम्राट अशोक बहुत दुखी हुए । 
“इसी दुख में उन्होंने शरीर छोड़ दिया । 


अशोक की नीति को आलोचना-- 
मौय॑ साम्राज्य शक्ति से अर्जित था। उसे चद्रगुप्त की मुजाओं 
ने और नीति-निष्णात चाणक्य की मेधा ने खड्ठा किया था। विन्दुसार 
को भी युद्धों ते कम ही फुतत मिली थी। अनेक जनपदों और संघन्राज्यों 
को तोड़ कर उसने मगधघ साम्राज्य में मिलाया था। पर उस समय 
_ भारतीय जीवन में स्वामिमान और शान की मात्रा भी भरपूर थी। 
'कलिंग कुछ समय तक तो मगघ साम्राज्य में था। किन्तु बिन्‍्दुसार की 
- मृत्यु से अशोक के राज्यामिषेक की अल्प अवधि में ही मौका मिलते ही 
'उसने मगघ साम्राज्य का जुश्रा श्रपने कन्वे से उतार फेंका । वाद में उद्रे 
“मगधघ साम्राज्य में मिलाने के लिये सम्राद अशोक को विकट संग्राम करना 
पड़ा | कलिंग ने मी अपना सत्र कुछ होम कर मगघ साम्राज्य का सामना 
किया । ऐसी थी, उस समय मारतीय जीवन में स्वाघीनता की प्यास [ 
'पर सिकन्दर की ठोकरों के वाद एक साम्राज्य के अन्तगंत देश के समी 
हिस्सों को लाकर; सम्पूर्ण मारत को एक राष्ट्र करना भी परम आवश्यक 
था। चन्द्रयुत और चाणक्य की यही नीति थी। मौय साम्राज्य में यह 
पराक्रमपूर्ण प्रयत्न विन्दुसार के समय तक चला | इसीलिए, विन्दुंसार 
ने अपना विरुद अमित्रधात ( श्ठु को मारने वाला ) रखा । पर अशोक 
के काल में कलिंग ने मौर्यो' की सेनिक नीति को अपने प्राणों की चाजी 
लगा कर चुनौती दी । विजेता अशोक ने मी किंग को कुचल दिया। 
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पर अशोक महान था--मद्दान धार्मिक हो नहीं, योद्धा मी, नीतिछ भी | 
उसने कलिंगविजय के अ्रवसर पर समझ लिया कि अब सेनिक नीति ठीक 
नहीं | सम्भवतः इसलिए, मी उसने मौर्यों की सैनिक नीति को ज्ञमा नीति 
में बदल दिया । और जब तक अशोक जीवित था, उसकी क्षमा नीति से 
साम्राज्य के पाये खिसके नहीं। इससे मी सिद्ध है कि अशोक तक क्षमा 
नीति बुरी नहीं थी। पर बुरा था अशोक का राष्ट्र-धयर्म की सीमा तक बौद्ध 
धर्म को स्वीकार कर लेना । यह ठीक है कि अशोक मगध के वातावरण 
से बाध्य थे । विम्बिसार से लेकर अशोक तक मगध में जेन श्रथवा बीद्ध 
प्रमाव छाया था। समी राजाओं पर एक न एक धर्म का प्रभाव 
था। पर यह भी सच है कि किसी ने तलवार अलग नहीं रखी थी ! 
अजावशञ्ु ने तो विजय किये थे । किसी ने राष्ट्रीय ममता और शब्द्वेषी 
भावना को शिथिल नहीं पड़ने दिया था। यही कारण था कि जेन और 
चौद्ध धर्म की अ्रद्िंसा के प्रभाव के रहते हुए मी मगघ साम्राज्य बढ़ता 
गया। पर सम्राट अशोक ने तो उस समय सम्पूर्ण रूप से तलवार 
अलग कर दी, जब साम्राज्य का एक मात्र आधार ही दण्ड माना जाता 
था। सम्रा: चन्द्रगुम ने चाहे जैन धर्म की साधना के श्रनुकूल अनशन 
करके शरीर न भी त्याग हो पर इतना तो मानना ही पड़ेगा कि उस पर 
भी जैन धर्म का प्रभाव था। पर उसने णेन धर्म को व्यक्तिगत रूप से 
निभाया, उसे राष्ट्रधर्म नहीं बना दिया | किन्तु सम्राट अशोक ने तो बीद्ध 
धर्म को राष्ट्रघम की सीमा तक चढ़ा दिया | साम्राज्य की एक मात्र शक्ति 
तलवार को अलग कर दिया | यद्द ठीक है कि अश्रशोक्र ने अपने काल 
तक मगध साम्राज्य को अक्चुएण रखा | पर अ्रद्िंता के कारण यह नहीं 
हुआ; बल्कि यह इसलिए हुआ कि अशोक चन्द्रयुत्त और विन्दुसार के बाद 
की कड़ी था--जीवन में युद्धविजेता और शक्ति का प्रतीक था। उसके 
काल तक शक्ति की धाक थी | पर उसके मरते ही मौय साम्राज्य के तार- 
तार मिखर गये | 


( डक ) 

अशोक के परवर्ती मौर्य-- 

अशोक की मत्यु के वाद ही आत्म मगध से अलग हो गया । अब 
. मौय साम्राज्य की राजनीति दण्ड-हुबल थी। अब वह अशोक नहीं था, 
जो कलिंग की माँति ही आत्म को मी पुनः मगघ में रख लेता। दण्ड 
से रक्षित साम्राज्य, दरढ के अमाव में विखसने लगा। अशोक के उत्तरा- 
घिकारी वोने और कायर ही नहीं, कमजोर भी थे । अशोक के तुर्त 
चाद कुणाल € सुवश ) के काल में ही अशोक का पुत्र जाल्लोक कश्मीर 
में मगध से अलग हो गया | दशरथ ( बन्चुपालित ) के काल में 
कर्तिंग भी मगध से अलग हो गया । जैसे इन. बौने मौयों के हाथों ने 
तलवार पकड़ना सीखा ही न हो | पूर्वजों द्वारा अर्जित सम्पत्ति में से दान 
देना ये जानते ये । यह आजीवक सम्पदाय का अनुयायी था और इसने 
नागालुनी की पहाड़ियों में आजीवकों के लिये गुहाविहार बनवाये | 
दशस्थ के बाद सम्प्रति मगध के सिंहासन पर बैठा | यह जैन था। कह्मा 
जाता है कि इसने जेन-धर्म के लिये वही काम किये, जो अशोक ने 
बौद्ध धर्म के लिये किया था| साम्प्रदायिक दृष्टि से यह सच हो भी 
सकता है | पर इसने मगध साम्राज्य को अपने गौरव- पर आसीन नहीं 
कराया । अतः इसे अशोक-सा कहना अनुचित है| सेनिक डुर्बलता 
बढ़ती ही गई। सम्प्रति के बाद शालिशुक मौर्य सिंहासन पर आसीन 
हुआ । पर इन वौने मौयों को दावरूप में वीरता नहीं मिल्ली थी ; ढोंग 
मिल्ला था। गार्गी संहिता के अनुसार शालिशुक “राष्ट्रमदी” ( देशका 
पीडक ) तथा ““मंवादी ह्घार्मिक” ( धर्म की डींगे हॉकने वाला 
किन्तु अधर्माचारी ) था। मौर्य साम्राज्य को अपने गौरवात्यद सीमा तक 
ले जाने के लिये; देशविजय -के लिये तो इसमें वीस्ता और सहस 
. बिलकुल नहीं था। पर अर्दिसा प्रधान, प्रेम प्रधान, जैन धर्म के प्रचार 
के किये इसने तलवार का उपयोग किया । अशोक ने राजनीति में भी 
जिस तलवार का. उपयोग रोक दिया था, इस कायर ने उसी तलवार का 
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उपयोग धर्म के ज्षेत्र में किया। इस सम्प्रदायवादी राजा ने घर्म और 
पुण्य के अर्जन में सौजन्य तथा स्नेह का प्रयोग कम और तलवार का 
प्रयोग अधिक किया | सौराष्ट्र, गुजयत और पश्चिमी मारत की भूमि उसने 
रक्त से लाल कर दी। प्रजा त्राहि त्राहि कर उठी । इसी शालिशुक के 
काल में सुमगसेन पश्चिमोत्तर प्रदेश (गान्धार ) में मगध से अलग 
स्वतंत्र शासक हो गया « इसी के काल में एंटीयोकस ने गान्धार पर 
आक्रमण किया श्रौर सुमगसेन ने उसे श्रात्मतममपंण किया। पर ऐंटी- 
योकस किसी कारण भारत की ओर न बढ़कर अपने देश सीरिया लौट 
गया। किन्तु उसके इल्के से आक्रमण ने संसार पर प्रकट कर दिया कि 
अब भारत में न तो चन्द्रमुत की तलवार है और न चाणक्य की मेघा । 
परिणामस्वरूप देश पर आक्रमण हुये। गंगा, यमुना के द्वावे तक को 
विदेशियों ने कुचला-रोंदा । 

इस आक्रमण की धूलि को सस्यू के तट पर बैठे एक वैय्याकर्ण 
की भेधा ने देखा, परखा, और वह राजनीति के ज्षेत्र में उतर पड़ा | इस 
विदेशी आक्रमण को रोकने के लिये एक निरा तदण सेनापति बढ़ा, लड़ा, 
धावल हुआ और मगघ की दुवंत्र नीति के कारण खून का घूंठ पीकर 
रह गया | पर आगे के भारत की कहानी, इसी सेनापति की कहानी है, 
जिसका नाम पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था। श्रष्टाघ्यायी 
के रवयिता प्रसिद्ध वैय्याकरण पाशिनि, शुंगों को भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण 
बताते हैं। आश्वलायन भीतसूत्र में शुंग को आचार्य कहा गया है। 
पुष्यमित्र शुंग भारद्दाज गोत्र का ब्राह्मण था | 

त्राक्षण परम्परा के पुनरावतेन के कारणु-- 
.. भारत के श्रति प्राचीन इतिहास में भी ब्राक्षण और ज्ञत्रिय संवर्ष 
दृष्टिगोचर होता है | वशिष्ठ-विश्वामित्र, परशुराम-कार्तवीर्याजुन, उपनिपदों 
की परम्परा और आगे जेनों-बौद्धों की परम्परा | यह भी सम्मव है कि यह 
परम्परा और भी गहरी हो। पर यह भी सच है कि साधारण रुप से 
है 
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ब्राह्मणों में त्याग, तप और संयम को ज्यादा महत्त्व दिया. जाता रहा दे । 
त्याग-तप से हीन ब्राह्मण को ह्वीन दृष्टि से देखा जाता रहा दै। वही नहीं, 
ब्राह्ण सामाजिक परमग्पराश्रों का, समाज के हित और सुख का सदेव से 
संसज्क भी माना जाता रहा है। उसने उमव समय पर अपने को समाज 
का संसच्क सिद्ध मी किया है। इस्ोलिए वह परम्परा का पोप्क और 
रूड़िवादी भी .रहा है। परशुराम सर्व॑क्ष॒त्रान्तक हुए, उन्होंने हैदयों का 
विरोध किया ; पर त्याग और तप को नहीं छोड़ा | ब्राह्मणों को समाजिक 
परम्परा का संरक्षक होने की प्रेरणा वेदों से मिली और वेदों ने संन्यास को 
आदश नहीं माना--क्योंकि वेद समाज को दशहत्य के जीवन में-मानते 
ओे। पर ग्दस्थ जीवन को व्राह्षणों ने संयम में चाँधा । यही कारण है कि 
उपनिषदों का आन्दोलन ब्राह्मण कर्मकाण्ड के विशेध में ह्लोकर भी वेदों 
से बाहर नहीं जा सका | 

अमण परम्परा की कमजोरी--- ह 

जैन घर्म बहुत पुराना घर्म या वह वेद विरोधी भी था | पर उसमें 

तपत्या पर ज्यादा जोर दिया गया था। महावीर ने उसमें कुछ संस्कार 
- किया | पर फिर भी तपत्या को आ्ौर बह्नचर्य को विशेष महत्त्व दिया। 
- बुद्ध का चौंद्ध धर्म नया था-। उसकी पुरानी परम्परा भी नहीं थी। वह 
: मध्यम मार्ग भी था | उसमें उतना तप पर जोर मी नहीं दिया गज था | 
. इसके अलावा बीद्ध और जेन दोनों धर्मो ने जन आन्दोलन का रूप मी 
चरण कर लिया | बौद्धों और जेनों दोनों धर्मी के नेता यद्यपि संत्कार- 
सम्पन्न और कुलीन थे ।. पर दोनों का वल उनका संघर-त्ल यथा ओर 
दोनों संत्रों में श॒द्ों वथा दासों की संख्या कम न थी। इन शर्दों और 
दासों ने आध्यात्मिक मावना से ही जेन और बौद्ध संदों-में प्रवेश 
जहीं किया था | गुलामी, दासता और सांत्ारिक कट्टों से बचने के लिये 
झंब में प्रवेश किया था। क्योंकि मिन्तु हो जाने के बाद दासता और 
'कर्जे से मुक्ति दिल जाती थी। स्व०, म०.म० पं० इर्पसाद शात्ररी ने 
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लिखा है कि ज्लियाँ भी गुल्लामी की मार से बचने के लिये-मिज्नगियाँ:दों 
जाती थीं | बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध संघों में व्यमिचार के अड्ठ घन 
गये थे | इस कारण बुद्ध बढ़े दुखी भी ये | अशोक ने तो स्वार्थियों और 
बदमाश भिक्नुश्रों को संघ से: निकाल कर बौद्ध संघ का संस्कार भी किया 
था । इससे यह स्पष्ट होता है कि बौद्ध और जैन धर्मों को उनका संघ 
बल भी प्रभावित करता था। और इंन संघों में द्वीन-संस्कार के क्ोग 
घुसे थे, जो अपने द्वीन-संस्कार का प्रभाव डालते रहते थे। इस कारण 
समाज में आचरण की ओर तो शियित्रता थी और शरब्न्दों में त्याग, 
तपस्या तथा ब्रक्मचर्य का वोलबाला था | श्रसलीयत तो बहुत कम थी ; 
पर ढोंग का बाजार यरम था। चरित्र में श्रो्ठापन, किन्तु वचन में तेजी 
थी। अ्रशोक के वाद कोई ऐसा मौय नहीं पैदा हुआ, जो कुसंस्कार को 
शुभ संस्कार में बदल सकता, जो असंयम को संयम में वदल सकता, जो 
धार्मिक ढोंग को हटाकर जीवन में पौरुष की प्रतिष्ठा कर सकता । 


पुष्यमित्र का आविभाव:- 

जिन वौद्धों श्रोर जेनों का कतंब्ब था ब्राह्मण ढठोंग और कमजोरियों 
से समाज की रक्त करना, वही दोंगी और कमजोर हो गए थे। बौद्धों 
और जैनों के ढोंग से प्रजा परेशान थी । इसके अलावा विदेशियों के 
हमले श्रौर वौद्धों तथा जैनों द्वारा विदेशियों के समर्थन ने तो और मी 
गजब्न ढाया । ब्राह्मणों को मौका मित्रा | उन्होंने पतंजलि के नेतृत्व में 
बौद्धों और जेनों का विरोध करना शुरू कर दिवा। शासन सत्ता पर 
बृहद्रथ नामक बौद्ध राजा बैठा था। इसलिए ब्राह्मणों के विरोध ने 
राजनीतिक रूप धारण किया । साधारण व्रहस्थों पर ब्ाह्मणों का प्रभाव 
सदेव से था। अतः ब्राह्मणों के बौद्ध-जेन विरोध ने सामाजिक रूप धारण 
करना शुरू कर दिया । इसीलिए प्रजारक्षण की प्रतिज्ञा में दुर्बल, 
अन्तिम मौय सम्राट बृहद्रथ को उसी की सेना के सामने सेनापति 
पुष्यमित्र शुग ने खुलें खजाने सुर के चमकते प्रकाश में बाण से मार कर 


€ ५२ ) 
राज्यंशक्ति पर अधिकार कर लिया ! निश्चय ही पुष्यमित्र ने यह सब्र 
एकाएक नहीं कर लिया होगा । निश्चय ही इसके पीछे कुछु सोच विचार 
और परड़यन्त्र भी रहा होगा | बहुत सम्भव है. कि इस पड़यन्त्र के केन्द्र 
म॑ स्वयं पतंजलि रहे हों, .जिस प्रकार नन्दों के नाश में चाणक्य | पर 
सेना और प्रजा का इस राज-हत्या को चुपच्यप सह जाना क्या यह भी 


सिद्ध नहीं करता है कि प्रजा कायर और दोंगी मौय शासन से मुक्ति 
चाहती थी ! : 


मगध में अ्रमरा-त्राह्मण घात-प्रतिघात 
पाश्वनाथ से पूर्व, अर्थात्‌ ई० पू० ८०० से पहले ही मगध में श्रमण- 
संस्कृति का विकास हुआ था । महावीर पाश्वनाथ की परम्परा में ही हुए । 
बुद्ध भी भ्रमण संस्क्रति के ही विकतित सुमन थे । बुद्ध और महावीर दोनों 
का विकास मगध में दी हुआ था । मगध साम्राज्य का उदय विम्बिसार से 
प्रारम्भ हुआ । कुछ लोग उसे जैन कहते हैं; पर वह बुद्ध के प्रति भी 
श्रद्धा रखता था । विम्बिसार के पुत्र अजातशहु ने मगघ. साम्राज्य को 
पल्लवित किया | वह चौद्ध था | सम्भवतः नन्‍्द जेन था । पर उसका मन्त्री 
जिसे #मरुद्राराज्षस” के रचयिता ने 'राक्षुस” कहा है, ब्राह्मण था | बहुत 
सम्मव है इस ब्राह्मण मन्त्री ने. खूब समझ-बूककर नन्‍्दों को नीति को 
सर्वक्षत्रान्तक वनाया--श॒द्ग द्वारा वेद विरोधी ज्षत्रियों का नाश करवाया; 
. पर शायद अपनी नीति में वह सीमा का अ्रतिक्रमण कर गया । सम्भवत्तः 
इसीलिए एक और ब्राह्मण राजनीतिश सामने आया | उसने क्षत्रिय को 
गोद में उठा लिया। प्रसिद्ध है चाणक्य चन्द्रगुप्त को गोद में लेंकर आया | 
उसने सर्वक्षत्रान्तक शूद्व नन्‍्दों का नाश करके मगध में मौर्य साम्राज्य की 
स्थापना की । चाणक्य ने श॒द्व सर्वक्षत्रान्तक और वेद निन्दक नन्‍दों 
का नाश तो किया, पर जैनों और वौद्धों के विरुद्ध उसने कुछ न कहा, . 
कुछ न किया.। बहुत सम्भव है उस समय जैन और बौद्ध धर्म सामाजिक 
दृष्टि से पतित नहीं हुए थे । इसीलिए ब्राह्मण चाणक्य ने चुपचाप सह 
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लिया । मगध में भ्रमण परम्परा के अनुकूल वातावरण या। उसका 
प्रभाव सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य पर भी पढ़ा ; पर अपने जीवन काल्न में 
चाणक्य ने जैन और बौद्ध धर्म को राष्ट्रघम का रूपन लेने दिया। 
चणक्य की मृल्यु के बाद अशोक अमिषिक्त हुआ । अशोक पर वौद्धघर्म 
का प्रभाव पड़ा। अशोक ने वौद्धधर्म को राष्ट्रधम की सीमा तक चढ़ाया । 
यद्यपि अशोक के मंत्रियों को अशोक का यह धर्म न रुचा; 
'पर उनमें कोई चाणक्य जैसा नहीं था, इसलिए अशोक को जब रोकना 
चाहिए, तत्र नहीं रोक सके | यह सच है कि अशोक ने अपने काल तक 
मगध को सम्हाला ; पर बाद में ऊँचे व्यक्तित्व के अभाव में, सेन्य- 
संचालन-प्रक्रिया से रहित होकर, अ्रहिंसा के ढोंग में बहूकर मंगघ का 
मौय साम्राज्य सदा के लिए नष्ट हो गया। 


दुवंल और ढोंगी मीयों का उच्छेता ब्राह्मण ही था। नन्‍दों का 
उच्छेता अणक्य भी ब्राह्मण था, पर वह गोद में एक क्षत्रिय को लेकर 
आया ओर उस ज्ञत्रिय चन्द्रगुप्त को अ्रभिपिक्त किया;किन्तु मौयों का उच्छेता 
पतब्नत्नि अपनी गोद में ब्राह्मण को लेकर आया--पुप्यमित्र को लेकर | 
चाणक्य ने दिग्विजय की नीति चलायी ; पर उसने अश्वमेघ नहीं किया | 
सम्मवत: उसके काल में जैन और बौद्ध परम्परा इतनी निकम्मी नहीं हुई 
थी कि उसे सहज ही अलग कर दिया जाता; पर पतजञ्ञलिका काल 
दूसरा था | उसके काल में बौद्ध जेन परम्परा ने अपने को अराष्ट्रीय तक 
सिद्ध कर दिया था | श्रतः पतशञ्नलि ने अश्वमेध की परम्परा चलायी-- 
जनमेजय के बाद ही बन्द हुई वैदिक अश्वमेध की परूपरा । और स्वयं 
पतशञ्नलि पुष्यमित्र के अश्वमेघ के ऋत्विज हुए---/इह पुप्यमित्रं याज- 
यामः ।” चाणक्य ने पंजाब से विदेशी शक्तियों के विजय-चिन्द तक को 
मिय दिया था। पतज्ञलि के काल में विदेशी शक्तियों को बौद्धों और 
जैनों ने सहारा दिया था | इसलिए पतज्ञलि के पुष्यमित्र ने विदेशी 
'मिनास्डर की राजधानी साकल में पहुँच घोषणा की कि--“जो कोई मुफ्े 
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अश्रमण का कय हुआ एक मस्तक देगा, उसे में. १०० दीनारे दगा।”? 
चाणक्य के काल में साम्पदायिक विद्वप राष्ट्रीय धरतल पर नहीं था 
अतः राजनीतिक चाणक्य उस ओर चुप है--यद्यपि असावधान नहीं।.' 
पर वस्याकरण पतजञ्जलि के सामने साम्प्रदायिकता का नग्न ताण्डव हो रहा 
था । अतः पतञ्जलिं को अपने महामाप्य में जहक्मण अ्रमंण का देष शाश्वत 
कहना पड़ा। यही नहीं, निन देशों में बौद्धों और जैनों का प्राघान्यं था-- 
जेसे अज्भ, बज्ञ, कर्लिंग, मगध और सौराष्ट्र को पतित देश घोषित करना “ 
पड़ा। यही कारण है कि. पुष्यमित्र के काल में संम्पादित मनुस्मृति में ' 
उपरोक्त देशों में तीथयात्रा के अलावा गमन पर प्रांवश्वित का विधान है |. 
यही नहीं, मगध में बौद्धों के तीय॑स्थानों का आक्मणीकरण भी किया गया | 
इस प्रकार मौर्य साम्राज्य के अन्त के साथ ही साथ मंगध से श्रमण 
संसक्ृति के पेर उखड़ने लगे । 
मगध की प्राचीन भाषा-- | ह 

मगध की प्राचीन संस्कृति और खास कर श्रमण संस्कृति पर विचार 
करते समय मयध की प्राचीन भाषा और उस भाषा में निर्मित साहित्य 
पर विचार कर लेनां भी आवश्यक है। सिंहली परम्परा के अनुसार 
मागधी-ही वह मूल भाषा है; जिसमें भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश दिए 
थे | कच्चान-व्याकरण में कहा गया है---सा मागथी मूल भासा ““सम्बुद्धा 
चापि भासरे” ( मागधी वह मूल भाषा है जिसमें'*'सम्बक्‌ सम्बुद्ध ने 
भी भाषण दिया | ) वस्ठुतः ऋग्वेद की विविधतामंयी भाषा के प्रान्तशः. ' 
विंकसित रूप में मागवी मी आये भाषा परिवार में मगध की एक भाषा थी। 
बुद्ध ने इसी मागधी-भापा में अपना उपदेश दिया। पाश्वनाथ और 

महावीर ने भी इसी भाषा में अपना उपदेश दिया था | 

बुद्ध ओर महावीर के उपदेश की भाषा मागधी थी, पर उस मागधी 
का रूप क्‍या था, यह बताना त्रड़ा कठिन है। विद्वानों का मत है कि: 
पालि त्रिपियक में मगध की प्राचीन भाषा का कुछ रूप है ।* पर वस्त॒तःः 
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ब्रिपिय्कों की पालि प्राचीन मगध की ठीक ठीक माघा यी, यह नहीं कहा 
जा सकता । बुद्ध ने पैदल घृम-चूमकर- सम्पूर्ण मध्यमण्डल में मौखिक 
रूप से अपना उपदेश दिया था। बुद्ध के शिप्यों में अनेक जातियों के 
लोग ये, अनेक स्थानों के अनेक भाषामापी लोग ये । और बुद्ध ने बहुत 
स्पष्ट शब्दों में कह दिया था---/भिक्तुओं ! अ्रपनी अपनी मापा में बुद्ध 
चचन सीखने की अनुज्ञा देता हूँ ।” अतः बुद्ध के उपदेशों की माषा में 
अनेक वोलियों और भाषाओं का सम्मिश्रण हुआ होगा । यही नहीं, 
बुद्ध-निर्वाण के दो-तीन शताब्दियों में तीन बार अनेक स्थानों के मिक्ुओं 
ने मिलकर और सुनकर बुद्ध उपदेशों का संग्रह किया था। बुद्ध के 
उपदेशों का अन्तिम रूप से संकलन अशोक के काल में हुआ ओर बंदी 
सिंहल गया । इसलिए, त्रिपिय्क की पालि प्राचीन मागघी नहीं है | हाँ, 
उसमें प्राचीन मागयी का कुछ रूप अवश्य है। 
पाश्वनाथ और महावीर के उपदेशों का भी करीव करीब यही हाल 
है | आगमों की सामान्य व्याख्या में आत्त कथन को आगम कट्दा गया है । 
और जैन सम्मत श्राप्त कौन हैं, इसे स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि 
जिसने राग और द्वेष को जीत लिया, ऐसे तीर्थकर-जिन--सर्वत भगवान 
आप्त हैं। श्रर्यात्‌ जिनोपदेश जैनागम हे। यहाँ माघा का उल्लेख 
ही नहीं है। यही नहीं, सूत्र या अन्य रूप में उपस्यित गणघर प्रणीत 
जेनागम का प्रमाण गणधरकृत होने मात्र से नहीं है। उसके अथ के 
प्रणेता तीयेकर की वीतरागता और सर्वायसाक्षत्कारित्व के कारण है। 
इससे सिद्ध है कि जेन साधकों की इड्टि भी भाषा पर नहीं थी ; यद्यपि 
महावीर का उपदेश, अघ मागधी मापा में हुआ, इसका उल्लेख है ; पर 
संग्रह की दृष्टि से मापा के स्थान पर भाव पर दवा विशेष ओर है। इसके 
अलावा महावीर ने भी पेंदल घृम-बमकर अपना धर्मोपदेश जनता को 
दिया। शायद इसलिए जेन अनुश्नति में महावीर की माषा को सागवी न 
सवमापानुगामिदी झध मामवी माया? कहां गया | 


( ५६ ) 


: श्ब विचार्णीय प्रश्न यह दे कि बौद्ध अनुभ्रुति के अनुसार पालि 
, में मगघ की मूल भाषा का रूप है। और जेन अनुश्रुति अधमागघी 
को मगव की भाषा के नजदीक मानती दे । दोनों अनुभ्रुतियाँ सत्य हो 
नहीं सकतीं | अतः सत्य क्या हैं जैन अनुश्रुति के अनुसार महावीर के 
शिष्य सुधर्म ने मद्दावीर के उपदेशों को उसी प्रकार स्मस्ण कर दिया 
था, जिस प्रकार महावीर ने कहा था। सुघर्म के बाद जम्बुस्वामी प्रभव 
और स्वयंमव ने क्रम से जिन उपदेशों की रच्बा की। यह वात पूर्व नन्‍्द्‌ 
आर नव नन्‍्द थुग तक की हुईं। इसके .बाद पुनः जैन अनुभ्रुति के 
अनुसार महावीर-निर्वाण के करीब १६० वर्ष बाद पायलिपुत्र में जैनाग्मो 
को व्यवत्यित रूप देने के लिये जेन विद्वान साधुओं की प्रथम वाचना 
हुई । इस प्रथम वाचना में एक़त्रित हुए श्रमणों ने एक दूसरे से पूछ-पछ 
कर ११ अज्ञों को व्यवस्थित किया । .किन्तु देखा गया कि उनमें से किसी 
को मी संपूर्ण दृश्विद्‌ का पता न था।: उस समय दृश्वाद के ब्ाता 
आचार्य मद्रवाहु ये।. किन्ठ उन्होंने १२ वर्ष के लिये विशेष प्रकार 
के योगमार्ग. का अवलंबन किया था और जे नेपाल में ये। इसलिए 
. जैन साधु संघ ने स्थूलमद्र को कई साधुश्रों के साथ दृष्टिवाद की वाचना 
- के लिये भद्रवाहु, के पास भेजा |. स्थूलभद्र ने दशा पूर्व सीखने के बाद 
अपनी -श्रुतलन्धि ऋछच्धि का प्रयोग किया |, इसका पता -जब मद्रवाहु 
को चला तत्र उन्होंने अध्यापन. करना छोड़ दिया। स्वृजभद्र के बहुत 
सममाने पर राजी भी हुए तो शेष चार की अनुज नहीं दी । यही नहीं 
. यह मी कह्दा कि ठमको में शेष चार पूर्व की सूत्र वाचना देता हूँ, किन्दु 
ठम इसे दूसरों को मत पढ़ाना । भद्गवाहु को चन्द्रगुप्त मौव का समकालीन 
कहा जाता है । ह 
स्थूलमद्र को भद्रवाहु से जो कुछ 'आत्त हुआ, वह मीखिक था | 
स्थूलमद्र ने मी उसे मौखिक ही रखा। स्थूलभद्र की झत्य महावीर- 
निर्वाए के २१५ वर्ष बाद हुई |. अर्थात्‌ ई० पू० ३१२ तक जैंनागर्मो 
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का बहुत कुछ एक. मौखिक रूप में रह । इसके बाद मी तरह तरह से 
जैनागमों के संरक्षण की मौखिक परम्पय जारी रही। आचार्य वतन 
दशपूर्वीं के शाता थे और उनकी मृत्यु ११४ विक्रमी में हुई। पर उनका 
शान भी मौखिक ही था जैन साहित्य के अनुसार अन्तिम वाचना 
बि० सं० ४१० में वलमी में हुई। 


पालि और अधेमागधी-- 

बुद्ध वचनों का अन्तिम रूप से संकलन अशोक के काल में हुआ । 
यही नहीं उसकी तिथि निश्चित है । तीसरी संगीति बुद्ध-निर्वाण के २३६ 
चर्ष बाद पादलिपुत्र में हुईं। अर्थात्‌ ई० .पू० ३०७ में चुद्ध के उपदेशों 
का अन्तिम रूप से संकलन हो गया। पर इस सम्बन्ध में विद्वानों में 
विवाद है। अतः इसे हम छोड़ भी दें तो दो श्रीर प्रमाण हैं। एक 
हैं अशोक के शिज्ञालेख, जिसकी भाषा पालि है' और जिसका समय 
निश्चित है। दूसरा यह कि वष्दयामणि अ्रमव के समय में सिंहत् में 
पालि भाषा में त्रिपिष्क लेखबद्ध हुए। वद्धयामणि का समय प्रथम श्ती 
ई० पू० माना जाता है| पर श्रघ॑मागवी का जो रूप जैनायमों में मिलता 
है, उसकी इतनी ग्राचीनता का प्रमाण निश्चय ही नहों मित्रता। 
लिप रुप में अधमागधी के स्वरूप का साक्ष्य जेनागमों में मिलता 
है, उसकी घ्वनी और रूप की दृष्टि से प्रालि से समानताएँ. 
तो हैं, पर उसके आधार पर भी अधघमागधी को पालि के 
विकास की अवस्था ही कह सकते हैं। वस्तुतः जैनागमों की अघमागघी 
का रूप पालि के बहुत वाद का है । किन्ठु पालि मी ठीक-ठीक मगघ की 
आपा नहीं है। वस्ठुतः पालि का विकास मध्यपण्डलमें वोले जानेत्राली 
उस अन्‍्तर्म्नन्तीय सम्य साषा से हुआ, जिसमें भगवान्‌ बुद्ध ने श्रयने 
उपदेश दिए थे और जिसको संज्ञा वौद अनुभ्रुति के अनुसार “मायघीः 
#£ । इसी मागधी के विकसित विक्ृृत्र या अधिक ठीक कहें वो विभिन्न 


( ४८ ) 

जनपदीप स्वरूप हमें अशोक के अमिलेखों की  मागधी में. मिलते हैं। 
यही मागघी अथवा पालि बिम्विसार' से लेकर नन्‍्दों” और मौय- सम्रादों 
तक की राज भाषा थी । राजकीय भाषा और धम की भाषा दोनों भाषा 
होने का गौरव पालिं को मिला । इसी कारण इसकी प्रतिष्ठा' दिगेन्त 
व्यापी हुईं | करीब छुः सौ वर्ष तक इसे पालि भाषा ने भारतीय मानस 
में राज्य किया । 

जैनागम साहित्य ) 

” 'माषा की दृष्टि से जनागमों की ग्राचीनता .न होते 'हुए भी विषय 
ओर वस्तु की दंषि से जैनागरमम बहुत प्राचीन हैं। जैनों के तीनों सम्प्रदाय 
बारह अंगों के नाम के विषय में एकमत हैं | वे वारह अंग ये हैं :-- 

.. ९. आचार, २. .सूजकूत, ३. स्थान, ४. समवाय, ५ व्याख्याग्रशपिं, 
६. शातृधम कथा, ७. उपासक दशा,' ८ं.' अंतकृदेशा, ६. अनुत्तरौप- 
पातिकद्शा, १०. प्रश्न व्याकरण, ११. विपाकयत्न, १२. दृष्ठिवाद। जेन - 
मान्यता के अनुसार दृश्टिवाद का लोप हो गया है । इन अंगों में आचार 
मद्रवाहुं के वाद की वांतें नहीं हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता । बहुत कुछ 
मिलावट है ; पर बहुत॑ कुछ प्राचीन भी है| भीकृष्ण, जरासन्धं और 
पारश्वनाथं की बातें भी इनमें हैं। महावीर के कांज् की बहुत सी बातें हैं। 
. यही नहीं, इंन जेनागामों में भारतवर्ष के तमाम पिछले दाशनिक चिन्तन-को' 

आरम्भिक रूप है ) ऐतिहासिक और दाशनिक दोनों ही- दृष्टि से जैेनागम 
का बहुत महत्व है । पर यह घर्डे दुर्भाग्य की वात है कि ऐतिहासिकों 
दृष्टि से जैनागमों' का सम्पादने *अंभी तंकः नहीं- हुआ-) जिस दिन 
: साम्प्रदायिक बुद्धि से ऊपर उठकरं“जैनागर्मों का सम्पादन. हो जायगा, 
उस दिन हमारे देश के इतिहास के .कुछ : बन्द.प्रष्ट खुल जायेंगे, इसमें 


जरा भी सन्देह: नंदीं । 


त्रिपिटक साहित्य 5... 
' प्रोचीन मागघी साहित्य का अ्रथ होता दे बुद्ध के उपदेश | बुद्ध के 


(४६ ) 


उपदेश त्रिपिटकों में तो हैं ; पर विनय ओर धम्म में ही उसका सार रूप 
स्पष्ट होता है । बौद्ध धर्म की कोई प्राचीन परस्परा नहीं थी | बौद्ध संघ 
में ब्रह्मचर्य और त्याग को ग्रावश्यक स्थान मिला था ।* पर फिर भी बुद्ध 
का मार्ग तपस्या का मार्ग नहीं, मध्यम मार्ग था। बुद्ध ने बहुत से 
अपरिपक्त बुद्धि के तदणों का विल्ास छोड़वाकर उन्हें भिन्तु संघ में लिया 
था। अनेक दासों और कजमन्दों ने श्रपनी रक्षा के लिये मिक्तु संघ में 
शरण ली थी। ऐसी ही बहुत सी ल्लियाँ भी मिन्तुणी हुई थीं। इन्हीं 
कारणों से बुद्ध के काल में मिक्तु संघों में व्यमिचार वढ़ गया। कौशाम्बिक 
मिन्नुओं के अ्रनाचार के कारण बुद्ध को बहुत सिन्न होना पड़ा था। इन्हीं 
सब कारणों से बुद्ध ने समय समय पर भिक्षुओं के लिये आचार सम्बन्धी 
जो नियंम बनाए, उन्हीं का संकलन विनय पिटक है। 

दीघ-निकाय, मज्मिम-निकाय, संयुक्त-निकाय, श्रंगुत्तर-निकाय और 
खुदक-निकाय पालि साहित्य के अपूर्व ग्रन्थ है । इनमें बुद्ध के उपदेश 
संग्रहीत हैं। इनमें छुठीं और पांचवी शताब्दी ई० पू० के भारतीय 
जीवन की पूरी भलक है ) बुद्ध का ऐतिहासिक व्यक्तित्व, उनका मानवीय 
स्वरूप वहाँ स्पष्ट शब्दों में अंकित मिलता है । इसमें यथार्थ श्रीर विवेक 
दोनों का स्पष्ट रूप है। बुद्ध के समकालीन अन्य भ्रमणों, ब्राह्मणों, 
परिआ्राजकों के: सिद्धान्तों का विवरण भी इसमें है। धनी किसानों की 
ह्थिति, गुलामों की स्थिति, गरीबों की स्थिति, प्रचलित उद्योग-व्यवसाय, 
कला और मनोरंजन के साधनों का वर्णन, राजनैतिक परिस्थिति, प्ियों 
की परिस्यिति, जाति और वर्णवाद का भी वर्णन है। साहित्व श्रौर ज्ञान 
की अवस्था, कृपि और वाणिज्य का भी पूरा पता इन अन्यों से लग जाता 
है । इन ग्रन्थों के कुछ अंश तो बहुत ही प्रसिद्ध है । धम्मपद्‌ तो एक 
तरह से बौद्ध धर्म की गीता है । सुत्रनिषात का निद्देस सारिपुत्त का लिखा 
है। सुत्ननिषात के विचार और उसकी शैली उपनिपदों की सी है । 

पालि साहित्य में जातकों का स्थान कम महत्वपूर्ण नहीं है | कहानी 


( ३० ) 


- कला की दृष्टि से वह अति प्राचीन कहानी संग्रह है। इतिहास की दंष्टि से 
जातकों की श्रतीत-कथाञ्रों का ऐतिहासिक मूल्य है | जातकों का असली 
नाम जातकत्यवर्णना है | वह जातकद्दकथा के सिंहली श्रनुवाद का फिर 
से किया हुआ पालि अनुवाद है । आचाय बुद्धघोष ने यह अनुवाद 
प्रस्तुत किया है.) मल जातकछकथा में दो वस्वुएँ थीं, एक गाथाएँ 
आर दूसरी उनकी अद्दकथा | प्रत्येक जातक की कहानी में वर्णन दे कि 
चुद्ध के जीवन में श्रमुक अवसर पर इस प्रकार अथ्ुक घयना घटी, जियसे 
उन्हें अपने पूर्व जीवन की वेसीं ही ब्रात याद आ गयी | किर बुद्ध एक 
पुरानी कहानी सुनावे हैं और वही असल जातक--अश्रवीव कया होती 
है। उसका कुछ अंश पालियों या गायाओं में और त्राकी गद्य में होता 
हे, वह गय मी अट्ठकथा ही है। प्राचीन मारतीय जीवन के प्रत्येक 
पहलू पर जातकों से अच्छा प्रकाश पड़ता है। जातकों का हिन्दी अनुवाह 
हो चुका है ; पर अभी तक उसका ऐतिहासिक अध्ययन नहीं हुआ है | 

बुद्ध के उपदेशों का दाशनिक ग्रन्थ अमिघम्म-पिव्क है | पर ऐसा 
नहीं कहा जा सकता कि अ्रमिधम्म के अलावा और कहीं बुद्ध के घ्म 
का निर्देश या उपदेश नहीं है| .वस्ठुतः सार रूप से अमिषघम्म वोद्द 
तत्व-द्शन के अध्ययन की वस्तु दै। इसीलिए, उसे अमिधघम्म अथवा 
उच्चतर घर्म कहा गया है। बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार छुद्ध ने अभिषम्प 
का उपदेश सब प्रथम देवलोक में अपनी माता महामाया ओर देवतात्रों 
के लिये किया। वाद-में उसी को उन्होंने अपने बुद्धिमान शिष्य घ्म 
सेनापति सारिपुत्र को सुनाया। सारिपुत्र ने बुद्द से सीकर उसी अमिघम्म 
को ४०० - भिछुश्रों को सिखाया। -इस अनुश्रुति से स्पष्ट हे कि बुद्ध के 
चुने हुए कुछ .शिष्य हो अमिघम्म को समकने में समय थे। अर्यात्‌ 
अमिवम्प पिय्क बौद्ध तत्ववाद को समकने के लिये बुद्ध के उपदेशों 
का सार है परापरा से प्रात अमिवम्म-पियक के सात अन्य इस क्रम से ईैं-- 

१. धम्म संगणि, २. विमंग, ३. कयावत्यु, ४. पुग्गलपश्वति, 


( ६१ ) 


भर. थाठुकथा, ६, यमक, और ७. पछान | अमिथम्म का विषय यह बताना 
है कि व्यक्ति रूप, वेदना, संशा, संस्कार ओर विज्ञान रूपी पांच स्कल्थों 
की समष्टि के अलावा और कुछ नहीं है । सभी स्कन्ध अनित्य, अनात्म 
और दुःख हैं | इनमें अ्रपनापन खोजना दुःख का ही कारण हो सकता 
है | अमिघम्म-पिठ्क में सभी स्कन्चों का विश्लेषण करके विषय को स्पष्ट 
किया गया है ; पर इन सत्र में मूल वस्त स॒त्तत्त से ही ली गयी हे। 
सुतन्त में उदाहरण दे देकर जन-साधारण की सममक में आनेवाली भाषा 
में समझाया गया है। पर अमिघम्म में उदाहरणों की सहायता नहीं 
ली गयी है, इसकी भाषा मी कठिन और पंडितों की समझ में आने 
लायक है | कहीं प्रश्न-उत्तर की शेली है औ्रौर कहीं विपय की दच्टमता 
को देखते हुए और उसकों स्पष्ट करते हुए. यमक शैली का मी उपयोग 
किया गया है। कहने का तात्पर्य यह कि अमिधम्म-पिवक शुष्क और 
गम्मीर अन्य है | पर यदि श्रद्धापृवक उसका अम्यास किया जाय, तो 
सम्पूर्ण बौद्ध तत्व दर्शन उसी से स्पष्ट हो जायेंगे । 


भारत की प्राचीन राष्ट्रभापा--पालि 

जैन आगम और बौद्ध तिपिट्क मगध का प्राचीन साहित्य है। इस 
प्राचीन मागधी साहित्य में महामारत काल से लेकर ईसा की पहली 
शताब्दी तक की बहुत कुछ चिन्ताघारा संग्रहीत ६। यह नहीं फ्रि 
इस काल में संस्कृत में रचना न हुई हो। उपनिपदों की रचना, 
सूत्रों की स्वना और श्र्थंशासत्र की सचना इसी काल में हुईं। पर 
त्रिम्बिसार से लेकर अन्तिम मौर्य तक पालि राजकाज की मी मापा थी | 
प्रधान रूप से पालि में ही अशोक के धर्मल्ेख तर्वत्न मिलते हैं। इससे 
सिद्ध दे कि पालि उस काल की राजकाज की भाषा थी। अर्थात्‌ मागधी 
जिन और बुद्ध के कंठ से निकलकर सम्राट के कंठ की वाणी बनो, 
अनुशासनों की मी माषा तनी । 


( ६२ ) 


संस्कृत राज आसन पर 
चाणक्य ने अपनी रचना संस्कृत में की ; पर उसने पालि को उसके 
- आसन से हटाया नहीं | शायद इसलिए कि उस समय भ्रमण जीवन ओर - 
अमण साधना निस्तेज नहीं थी। वह ढोंग और आउडम्बर से पूरिपूर्ण 
राख की ढेर नहीं थी ; पर पतश्लि ने पालि भाषा को भी उसके आसन. 
से ढकेल दिया । बौद्धों के शासंन को ही उसने मगधघ से नहीं हटाया ; 
बौद्धों की भाषा--पालि को भी राज-आसन से उतार दिया पुप्यमित्र के 
काल से ही संस्कृत का भी अम्डुत्थान शुरू हुआ और फिर -तो इसके वाद 
का सारा बौद्ध और जेन साहित्य संस्कृत में ही निर्मित हुआ । 
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धुद्ठिपत्र 


अशुद्ध शुद्ध 
साथ हाथ 
चेहन पुत्री 
शानिजन आतिज 
शाहज्रचर्या शत्रच 
भारह ग्यारह 
सुषीय सुधीम 


साहित्य साहित्य 


